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` त्रिणव (२७); त्रयखिश (३३) इत्यादि विव्रिष वाढ्मगस्तोनो से युक 


यच्चयावत्‌ (र) सौम्यदेवता, (३) कम्भ देवताः (४) 


दः | 4 4 ~ 


# ओंतत्सदघरहणे नमः # 


श्राडधविज्ञान 





( आत्मविज्ञानोपनिपषत्‌ ) 
प्रथय खर्ड 
¢ + [@>९ 
किपि फार्म 
मङ्गल्पाठम- ` बि. त 
१- नि षु सीद गणपते गणेषु त्वामाह ू 
< ९ 
न ऋते चत्‌ क्रियते किञ्चनारे महामक मघवश्ित्रमचं ॥ | 
--ऋकूसं ° १०।११२।५ 
२-- वाचं देवा उपजीवन्ति पिखे वाचं गन्धर्वाः पर्षवो मदुभ्याः । 
वाचीमा विश्वा थुबनान्यपिता सानो हव जुषतामिन्द्रपली ॥ 
| | --तं० ब्रा° २1८1८1४ 
१--हे गणपते | भप गणों मं (+ सद्दो, तथा स्तोतृगणों ज ) विराजिएः कर्योरि 9 न 
को कवियों म श्रटतम मेधावी सममे हैँ । अपिच विना आपके ( अलुगरह के ) ४ 


[रण नितान्त 

इसलिए भत्येक कर्य के आरम्भ मे आपका भ्रथमस्म्रण 
पश्चद्श (१५); सप्तदश (१७) एकविश (२१); 
अतएव विद्वानों की इष्टि मं आदरणीय 


हे, उसे आप निरवित्र परण काले कौ अनुग्रह करे 1 


को$ भी कर्म्म नहीं किया जा सकता 
अपेक्षित है ) 1 हे महनीय गणपते । ध्रिवृत्‌ (£), 


जो हमारा यह वाढमयस्तोम ( श्राधवित्तन } 


२--(१) ५८ वदु, ११ स्र १२ आदिल, न (० 


अष्टविध को आधार बना कर 
( मलुष्य ) देवता, (७) मन्त्रदेवता, (८) चान्द्रदेवत ये अष्विध देवता एकमति वाक्व 


१ 
१ 
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२ अधिनीकुमार” मेदमिन्न ३३ यज्ञिय आग्नेय देवदेवताः 


> क 


भद्धविज्ञान 
३- बागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माताऽस्य नाभिः । 
सा नो जपाणोपयज्ञमागादवन्ती देवी सुहवा मेऽस्तु ॥ 
- ते ब्रा २।८] ८1५ 
४--स इव्जनेन स विदा स जन्मना स पूतरर्वाजं धना नृभिः । 
देवानां यः पितरमािवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ 


-- ऋक सं° २।२६।३। 





ही स्वल्प से प्रतिशत है, अर्यात्‌ 'देवपा््र बा यदेष वषट्कारः” के अनुसार वाङ्मय वषट्कार ही इन की 
आधारभूमि है । २० गर्म, “पुरुष-अश्व-गो-अवि-अज” भेदभिन्न ५. पञ्च, “अण्डज -पिण्डज-सवेव्‌ज- 
उदुभिल्न” भेदमिन्न चतुव मनु, ये सव ( भी ) वाकरूतत्त्त को प्रतिष्ठा वना कर ही जीवित है । 'रोदसी- 
करन्दसी -संयती' नामक ब्रंलोकयत्रिलोकी्प, ५भूः-भुवः-स्वः-महः-जनत्‌-तप -सत्यम्‌ इन सात लोकों 
की समष्टिल्य सम्पूर्णं भुवन ( लोक ) वाक्‌-सूत्र मे ही प्रोत हैँ । इस अकार देवता, गन्धर्म पञ्चु, मनु, लोक, 
आदि स्प से जो वाक्‌ अथो वागेवेदं स्वम्‌ के अघुसार सर्गव व्याप हो रदी है, “इन्द्रपन्नी नाम से भसि 
, व वण्दिवी ( हमारे इस वाडमय पितृयज्ञलक्षण श्रादधविज्ञान निम्मा मेँ ) हमारी प्रार्थना सुन । . 
३ “अक्षरमिति ( (१) अ-(२) क्ष-(३) रम्‌-इति ) च्यक्षरम्‌ ( तां म० ब्रा १०।५।१० ) 
| “वाग्‌-इत्येकाक्षरम्‌ः --“एकाक्षरावे वाक्‌” इत्यादि श्रौत-सिद्धान्तों के ` अनुसार वाभ्रप एकाक्षर ब्रहम, 
विता एकाकररूप वागत्रहम ऋततत्व ( प्राणातत््व ) से सर्वप्रथम उत्पन्न होने के कारण क्तस्य प्रथमजाः 
नाम से असिद्ध है । त की प्रथमज। यह वण्देवौ अनन्त वेदों की जननी है, अश्रत ( सोम ) कौ उद्धव 
भूमिद । पस यह वग्देवी अशत की वर्षा. कए्ती इई ८ पितरप्राणतर्णक इस ) वागुयज्ञ मँ पधारे । 
अपिच हमारी ( अपने अर्थविवर्त द्वारा ) रक्षा करने बाढी वग्देवी हमारी यह वाङ्मयी प्रार्थना सुनने का 
अनुग्रह करे । 

४-\आपोमय्‌-पारमेष्यमण्डल में प्रतिष्ठित "पवित्रः नाम से प्रसिद्ध आश्निरस-आम्मेय-देवतां का तृपिकाख 
ब्रह्मणसति-सोम आग्नेय-देवाहुति होने से देवमूति है, एवं सख्स्वरूप से- सौम्यरूप से- पितरप्राणात्मक है ) 


इ भकार आग्नेय देवताओं, तथा सौम्य पितरों के पालयिता ( आवासभूमिरश्चण ) इस परमेष्ट्य ब्रह्मणस्सति का , 


जो यजमान हद्द्रव्य से यजन कएता है वह “सवेमापोमयं जगत्‌-रोका ह्यप्सु भ्रतिष्ठिताः” ॐ अनुसार 


 भपरोमय स््ण ोको से ( जनपेलोकस्तु भुवने जने' ), सम्पूरणं भरना से, अपने आप से, अपे पत्रादि 
क्‌ 


((-0. 48108111\/80॥ 81 0661101). [10411260 0 €810011 


ज अको क को ककः 


गव त श 


प्रस्तचना 


५-- अन्वारभेथामनुसंरभेथामेतं रोकं धद्धानाः सचन्ते । 
` यद्‌ वां पक्वं परिविष्टममनौ तस्य गु्षये दम्पती सं भरयेथाम्‌ ॥ 
ई - --अथर्न सं° ६।१२२1३। 


६- एतदवो ज्योतिः पितरस्वतीयं प्चौदनं बरह्णेजं ददाति । ` 
अजस्तमांस्यप हन्ति. दूरमर्म्टोके भदधानेन दत्तः ॥ 
-अथर्ग सं° ९\५1११ 





स, तथा अपने सेवतरवर् से अभीष्ट सम्पत्ति र्त करने नं समर्भं हयो जाता है 1 ब्रह्मणस्पति द्वारा पारमेष्यय-अग्नेय- 
देवदेवता, तथा सौम्य-पिवृदेवता, दोनो के यजन से यजनकतता सपूर्णं सम्पत्ति का अधिकारी बन जाता है, यही 
मन्त्रार्थं निष्कर्षं हे 1 

= | ( यजमान, तथा यजमानपली ) आप दोनों परलोकदितसाधक कर्म्म श तथा कर्म्म 
ररा भास्न्य परलोक-फल को अयना कष्य बना कर कम्मं का_आरन्भ कीलिए, आरब्ध कर्मं मे मनसा-वाचा- 
कर्म्मणा संयुक्त हो जादए, क्योकि देव-पितृयजनात्मक कर्म्म से प्राप्त होने वाले परलोक-फल क छ बना र 
ही, इस इन्द्ियातीत पर-खोकफलः पर भद्ध करने वाठे भद्धालजन ही कर्म्म का गगम करते है! इसलिए 
आप भी भर्धापूर्ाक देवताओं, तथा पिते ऋ यजन कीजिए 1 आप दोनों के लिए स्थालीपाकादिकक्षण 
खसंसृत, जो पक अन्न हविरूपसे अनि मं दिप्त हंभा हे, उसकी रखता क लिए आप प्रयन्रसीरं बनिए 1 
अर्थात्‌ अमन मे प्रदत्त आहुतिव्रव्य द्वारा 'यावद्वि्त तावदास्मा के अनुसार आपकरे लिए परलोक ध्रतिषटात्मक जिस 
खसंसछृत दैनातमा का स्वल्म सम्पन्न हुआ हे, उसे अपने रद्धाकरम्म से आप खरक्षित रखिए । 

९- जो यजमान अपने पिण्डपितृयज्ञ म अनन्य धदधपर्क ब्रह्मौदनलक्षण (पश्चौद्न वर्य की आहुति देता 
ड, उसकी इस प्रदत्त आहुति से इस भूरोक से अतिविद्र ्रतिषित प्तृतीयद्युनामः से प्रसिद्ध सौम्य-पितरग्राणमय 
पारसेष्ठयलोक से सम्बन्ध रखनेवाली पितृज्योति प्रा हो जाती है, जो कि पितृज्योति स्वगत २८ कल पितृसदोभाग 
वारा स्तपुरुषपरय्गन्त सन्तानभाव से वितत होती हुर ( सन्तानभाव मं परिणत दती हई) रोकभराप्िबाधक्‌ तमःपुो 
का एकान्ततः बिनारा क देती है । पिण्डपितृयज्ञातमकः श्रदधकम्म श्दधपूर्जक किये जाने से तृतीययुनिवासी पितरो 
का ज्योतिर्भाग सहोदप से छक्र मेँ प्रतिष्ठित हो जाता है 1 एवं तद्वारा होनेवाली सन्तानपरम्यरा से लोकमतिषठा 
सुरक्षित रहती है, यदी तासर््म हे । 

४. 


((-0. 44810801\/8 \/8111 01166101. 01411260 0 &800011 





श्राद्धविज्ञानं 


७--श्रद्धयाऽभ्निः समिद्धयते श्रद्धया हूयते हविः । ` 
रद्धं मगस्य मूद्धनि बचसा वेदयामसि ॥ 


- ऋक्‌ सं° १०।१५१।१ 


८- शरद्धां देवा ` यजमाना वायुगोपा उपासते । 


भद्ध हृदस्ययाङूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ 
ऋक्‌ सं° १०।१५१।४। 


९- श्रद्धां प्रातहेवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि। 


शरद्धां घय्यंस्य निम्र चि श्रद्ध श्रद्धापयेह नः ॥ 
` - ऋक्‌ सं° १०।१५१।५। 


७--ऋत्विकूलोग अपने देवयज्ञ-कर्म्म मे श्रद्धा के द्वारा दी सौर-दिव्यामि का आकर्मण कर इसके समावेद्य 
से इद्ध आहवनीयाभि का समिन्धन क्रिया कते है, श्रद्धा से इस अम्नि मे युलोकस्थ प्राणदेवताओं के लिए 
आहति दी जती हे, एसी श्रद्धा का, जो कि रश्र्य्म के शिरोभाग मे ( णेश्स्यत्मिक श्रीभाव की प्रति्टह्प 
सूर्यम के ऊर्ध्वभाग में सौम्य परमेष्टौ मेँ `) प्रतिष्टित हे, मे अपनी इस वाणी द्वारा ( इस श्रद्धामय-श्रादधविज्ञानात्मक 
निबन्धर-रचनाकर्म्म में ) विस्तार कर्रहाद्र । ~~: - 

८- यज्ञकर्ता यजमन ( मनुष्य ), तथा पाथिव प्रवर्ग्भाग से यजन करनेवाटे दिव्यप्राणात्मक देवता वायु से 
( वायुद्रारा प्रदत आहृतिद्रन्य से ) सुरक्षित रहते हए ( अपनी इस रघ्ता के लिए प्राणव्रच्वत्मिका }) इस श्रद्धा 
सम्पूर्णं प्राणी हृदयावच्छिन्न मन के संकरत्प से ( संकलत्पसिद्धि.के लिए ) 


करी ही उपासना क्रिया करते हैँ । 
क्योकि श्रद्धा से ही अभीष्ट-फलसिद्धि होती है, ( अतणएव्र सब इसी 


इसी श्रद्धा की उपासना क्रिया करते हैँ । 
श्रद्धा का अनुगमन करते हँ ) ।` 
९ त्रिषवणात्मक अपने कर्म्मस्वरूप सम्पादनलुगत अहःकाल मेँ ( प्रातः से सं पर्यन्त ) हम प्रतःसव- 
नत्मक प्रतःकाठमें भी इसी श्रद्धां की आराधना करते हैँ, माध्यन्दिनिसवनास्मक मध्यहनमें भी इसी श्रद्धा का 
अनुगमन करते है, एवं सयंसवनात्मक सूर््यस्तकाल मेँ भी इसी का अगमन करते हैँ । दे श्रद्धे | अपि तत्तत्‌ 
कृम्मवु्टो के प्रति हमें श्रद्धावान्‌ बनाइए, ( यदी उस श्रद्धा से हमारी विनम्र प्रार्थना है ) । 
॥ 1 
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श्रस्तविना 


१०--ग्रियं श्रद्ध ददतः श्रियं श्रद्ध "दिदासतः 
प्रियं भोजेषु यञ्वस्विदं म॒ उदितं कधि ॥ 
- तक्‌ स० १०।१५१।२। 
११- श्रद्धा देवानधिवस्ते ““शद्धाविश्वमिदं जगत्‌" । 
श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वद्धयामसि ॥ 
-त० व्रा° २।८।८।९। £ * 
१२-पितरो मा विश्वमिदं च. भूतं परषिनिमातरो मरुतः स्वर्काः । ‡ ` 
ये अभिजिह्या उत वा यजत्रास्ते नो देवाः सुहवाः शम्मं यच्छत ॥ 
-ए० आर ~५१।१) 


१०- हे श्रद्धे | दान देनेवालों के छिए, तथा दान देने की इच्छा रखने वालं के लिए दोना के लिए 
आप अभीष्टफल प्रदान करे । हे श्रद्धे! अप मेरा, मतसम्बन्धी भोगार्थी वन्धुओं का, यज्ञकर्ता यजमानो का, 
सवका कल्याण कर ( आपसे यही हमारी विनम्र प्रार्थना हे ) । 

११- उक्त लक्षण ग्रह॒ सौम्य श्रद्धातत्व अपने सोमात्मक आहुतिमाव से सदा अग्नेय प्राणात्मक ॒यक्ञिय 
देवदेवताओं का अनुगामी बना रहता है ( श्रद्धाद्वारा दी देवप्राण की अध्यात्म मे प्रतिष्ठा होती हे ) ।. अपने आपो- 
मय पारमेष श्रत्‌" लक्षण सत्यरूप से रोकखष्टि की प्रवत्तिका भी यदी श्रद्धा है, एवं पाहुति-क्रम से लोकप्रतिष्ट 
प्रजासष्ि की मूलम्रभवा भी यदी श्रद्धा है 1 ` अतएव यह सम्पूर्ण व्रश्च ( स्थावर खष्टि ) भी श्रद्धामय है, एवं 
सम्पूर्णं जगत्‌ ( जक्गमलक्षणा प्राणिखष्टि ) भी श्रद्धात्मक दी है 1 हृदयस्थ सौम्य मन मेँ चान्द्रनाड़ी द्वारा प्रतिष्टित 
होती हई यदी श्रद्धा मानस कामनाओं की जननी है । एसी सर्वरूपा इस श्रद्धा को वाङ्मय इस (शराद्धविज्ञानल्प) 
हविःप्रद्‌न द्वारा मं.सग्द्ध कर रहा द्र । 

१२-अभिष्वात्ता-सोमसत-बहिषत-नामक अन्न पितर, अज्यपा-सोमपा-हविरभक-नामक अन्नादपितरः, तथा 
शुकाली" नाम के अनुभयपितर मेरी, तथा सम्पूर्ण विच्च कौ रक्षा कर । सू््मरदिमगत प्ररिनितत्व से उत्पन्न 
पितरप्राण-सहयोगी मरुटेवता भलीमांति पूजनीय हैँ, ( क्योकि इन्दीं के द्वारा पितृकर्म सम्पन्न होता हे ) 1 साथ 
ही अमिद्रारा आहृतिग्रहण करने वाठ हुताद्‌” देवत।, तथा यजत्र ८अहुताद्‌' देवता, दोनों. स्वसहयोगी मख्द्गरणो 
के साथ, एवं मरुद्गणावच्छिन्न सर्वविध पिते के साथ प्रार्थना पूर्क इस वागयज्ञ मे बुलाए जते हए हमारे लिए 
लोकसम्पत-अवाप्तिलक्षण सुख प्रदान करं । 
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श्राद्धविज्ञान 


१२-ओष्टापिधाना न कटी ठन्तेः परिघ्ता पविः । 


स्वस्यं वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत्‌ ॥ 
--एे° आ० ३।२।५ 


ङ्किस १८अअनद्धा' तत्त की आहति से र.सोम' र्धृष्टिः ५अन्न' ५.रतः' क्रम 

से पाचवीं आहति मे पुरुषखष्टि का विकास हृभा हे % जो श्रद्धा" तत्व अपने आपोमय 
सप से सम्पूणं विद्व-तथा विदवम्रजा का उपादान कारण है, जो “श्रद्धां 
तत्त्व जयीटक्षण सत्यमूत्ति प्रतिष्ठाब्रह्म के साथ युक्त दो कर सम्पूणं विद्व की 

प्रतिष्ठा बना हु है, जिस श्रद्धा" तत्व की आहुति से दिव्यलोकस्थ प्राणदेवता अपने सम्ब- 
त्सराभ्नि को समिद्ध रखने मे समथं हो रहे है, दयुखोकस्थ सूर्य-केन्द्र से भू-केल्द्र पर्य्यन्त 
वितत जिस श्रद्धा" सूत्र के द्वारा दयुखोकस्थ प्राणदेवता, तथा युखोकस्थ ( “प्रद्यौ' नामक 
द्युखोक मे प्रतिष्ठित ) पितर भूलोकस्थ यजमानं से प्रदत्त स्व-स्व आहृतिद्रव्य प्रात करने में 
समथ बन गहे दहै, जिस श्रद्धा" तत्त के आधार पर अम्रीपोमात्मक पाच्चमहाभौतिक विश 
का स्वरूपसम्पाद्‌क आधिदविक ( प्राकृतिक ) अभ्रीपोमीय अभ्निदोत्र प्रतिष्ठित हे, जिस “श्रद्धा! 
तत्व की अपनी स्वरूपरश्चाके लिए वायु से सुरक्षितं ८ वायुमय-प्राणमय ) देवता निरन्तर 
उपासना किया करते है, जो श्रद्ध हृदयस्थ मन में प्रतिष्ठित होती हई सर्वविध कामनाओं 
की जननी बन रही हे-जोश्रद्धा' अपने श्रत्‌" टश्षण सत्यधम्मं से सत्यभाव की मूलग्रतिष्ठा 
वन रही हे, जो श्रद्धाः सूत्र अवरपुरूषां के शुक्र मे प्रतिष्ठित महानात्मा के द्वारा चन्द्रोध्वंभागमे 
प्रतिष्ठित प्रेत-परपुरुषों के महानात्माओं को प्न कर पिण्डदान द्वारा श्राद्धकम्मे' की मूटग्रतिष्ठा 
बन रहा हे, जिस “श्रद्धा तत्व के-संस्काराभाव-अशिक्षा-कशिक्षा-परशिक्षा-नि पिद्धकरम्मानु- 


१३-कमि-कीट-परस्ी-पड-मवुष्य-यक्ष-राक्षस-गन्धर्न-पिशाच-उन्द्र-पितरःत्रह्मा-प्रनापति, आदि यच्चयावत्‌ ( चतु- 
© क 
द्दाव्रिध ) भूतसगौ के वाडमय प्रप्र कौ अधिष्ठत्री ( “पितरो वाक्यमिच्छन्ति के अनुसार पितूप्राणाकर्पिणी ), 
वख्राच्छादन की भाति ओष्ठद्रय से सुरक्षित, चद्ररहित-अतएव वज्रसद्श दढ दन्तपङ्क्ति से धिरी इई यदह वग्देवी 
इस वागयज्ञ ( श्र द्धविज्ञन-निवन्ध ) मं सुक से प्रिय-हित-मित-सत्य-वाणो का प्रयोग करावे । 
“इति तु पश्चाम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” --छ ° उप० ५।९।१। 
९ 
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प्रस्तावना 


गमन-इत्यादि कारणों से-अभिभूत हो जने के कारण मानववगं सत्यधम्भं से विमुख से हो 
जाता दहै 

वेदिक विज्ञान के अस्तप्राय हो जने से एक शताब्दियों से पुष्पित-पद्वित होने वाछे 
वर्णाश्रमधम्मेविरोधी 'सन्तमतः ` के आक्रमण से, आषंधम्मविटप्ति से, व्याजधर्म्माचुगामी 
अर्वाचीन वेदभक्तो की काल्पनिक वेद्व्याख्याओं से, परराजतन्त्रानुगता आषंसंस्कृतिविरोधिनी 
परशिक्षा के प्रवल आक्रमण से, सर्वोपरि अचिन्त्याप्रमेय काटयपुरुष की महिमा के अनुग्रह से 
श्रद्धालुगत श्राद्धत्व से सर्वथा अनभिज्ञ, श्राद्धेतिकन्तंव्यताः से एकान्ततः पराडमुख, भ्रान्त 
भारतीयों के मानसक्षेत्र म श्राद्धसूतर प्रतिष्ठित करने के टिए श््राद्धविज्ञान निवन्ध' के आरम्भ 
मे उसी विश्वरूपा श्रद्रादेवी! का संस्मरण करते हए श्राद्धविज्ञान' आरम्भ किया जाता हे । 

बराह्म-अदोरात्र की एकोत्तरसक्ति (७१) चतुय॑गी में से प्रक्रान्त अष्टाविशतितमा (२८ वीं ) 
चतुर्य॑गी के सलययुग आरम्भ कार से कचियुग के आज के भोग्यकार से खगमग ६०-७० 

वर्ष पठे तक भारतीय आस्तिक आरष॑प्रजा का शराद्धकम्मे' के सम्बम्ध मे जो 

आरणप्रजाभिमत श्रद्धा-विन्धास था, दुरमाग्य से इन अतीत ६०-५० वर्षा से किसी एक 
धक आकस्मिक कटिवादयादित ल्फावात से वह शिथिल हो गया । फटतः 
'देवकार्य्याद्‌ द्विजातीनां पित॒काय्यं विशिष्यते" के अनुसार अभ्निदोत्र-दशपृणमासादि क्षण 
देवकार्य से मी कीं विशेष महत्त्व रखनेवाटा पिण्डपिटरयज्ञात्मक पिठकाय्यं परप्रययनेय 
कतिपय महाशयो की दृष्टि मे अश्रद्धेय वन गया, जिसका दुष्परिणाम सङ्ग-दोष से आस्तिक- 
्रद्धाटधं ्रजावर्ग को भी भोगनां पड़ रदा है । आप्रजा का श्राद्धकम्मे की इतिकन्तव्यता के 
सम्बत्ध मे शाखाभिमत जो चिरन्तन श्रद्धा-विश्चास हे, उसका निन्न छिखित शब्दो मे अभि- 
नय करिया जा सकता है- ं 

“स्थूलशरीर परियागानन्तर आतिवादिक-अङ्खषठमात्र-सृक्ष्मशरीर धारण करये वे केचा 
स्मा्टोकात्‌प्रयन्ति, चन्द्रमसमेव ते सवे गच्छन्ति". ( कोषीतकरि० उप० १।२।२) इत्यादि 
करौपीतकि-सिद्धान्तानुसार प्रेत संज्ञक “प्रत्यगात्मा ८ भोक्तात्मा ) कम्मंफल भोगने से पहले 
एक वार चान्द्रसम्बत्सरात्रगत १३ महीनों मे चन्द्रखोक मे पहुंचता ्ै। इसके साथ साथ 
दी आकृति-प्रकृति-अर्दकृतिभाव-त्रयी का अधिष्ठाता, सन्व-रज-स्तमोगुणक, चतुरशीति (८४) 
' कर ऋ्रण-धनात्मक पिच्य-सहःपिण्डों से निटययुक्त श॒क्रप्रतिष्ठ, "पितर" संज्ञक “महानात्मा 
भी प्रभव चन्द्रलोक के उध्वे भाग मे उसी एक चान्द्रसम्बत्सर मे प्रतिष्ठित हो जाता हे । 
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श्राद्धविन्ञान 


उत्तरायणाुगता खगंखोकरगति, तथा दष्िणायनादुगता नरकरोकगति, दोनों आत्मगति्ो क 
विभाजक, अतएव (एतद्र लोकस दवारं, यच्न्द्रमाः' ( को० उप० ९।२।३ ) इस श्रुति क 
अनुसार वारः ( उभयटोकद्वार ) नाम से प्रसिद्ध चन्द्रमा मे जव प्रयगात्मा, तथा महानात्मा 
दोना प्रतात्मा प्च जाते द, तो अनन्तर महानात्मा तो छप्रतिष्ठाटक्षण विधू्व भाग में दीं 
प्रतिष्ठित रह जाता हे, एवं कम्मभोक्ता प्रयगात्मा शभाद्युम-कर्म्मफट भोगार्थ॑शमाश्ुम उत्तर- 
दक्षिण-मागां मे से किसी एक मागे को खगति का निमित्त वनाता हभ “देही करम्यगतिं गतः! 
के भनुसार छोकान्तराुगामी बवन जाता है । 
परखोकात्मकं चन्द्रखोक मँ प्रतिष्ठित पिता-पितामह-प्रपितामदादि कै महानात्मा ही श्रेत- 
पितर कराए हँ । इन्दं दीं “मृतपितर' कदा गया ह । इन गृतपितरों क ययि, दसरे शब्दों 
म परखोकगत्‌ प्रतसंज्ञक स्ववंशजों के चयि श्रद्धपूर्वैक पिण्डदान करना ही श्राद्धकर्म्म हे । इस ` 
सम्बन्ध मे अआपंप्रना का यह दृट्‌ विश्वास है किं, शासखरोक्तं पद्धति से पुत्र-पौत्रादि वंशजं 
दवारा प्रदत्त पिण्ड-रस इन्द्रियातीत -श्रद्धा-सू्र द्वारा परोकस्थ पिच्-पितामह-प्रपितामदादि की 
तृप्ति का कारण वनता है । प्रदत्त पिण्डरस ( प्राणात्मकरस ) से. सवक बनता हृ प्रेतात्ा 
पार्थिवाकषेणजनित दुःख से युक्त अपनी (अश्रूसुखा्वस्था को छोड़ता ह सुखपूवेक चन्द्ररोक 
मे पर्हैच कर सापिण्ड्यभाव को प्राप्र हौ जाता है। गजच्छाया" से सम्बन्ध रखनेवाले 
कन्यागत-महदाख्य-श्राद्धपक्ष में तत्तत प्रेतपितरों की तत्तन्निधन-तिथियों मे पुत्रादि दारा 
सम्पादित पिण्डदानादिटक्षण श्राद्धकम्भं से' तत्तत प्रेतपितर प्रतिवर्षं ठप हुआ करते है । श्राद्धान्न 
से तृप्त पितर श्रद्धासूत द्वारा भूषिण्डस्थ स्व-पुत्रादि के शुक्रस्थ पिच्यसहः-पिण्डात्मक महानात्मा 
में जीवनीय-सन्ततिवितानात्मक-पिच्यरस का आधान करते रहते द। इस आदित रस से 
प्रजातन्तुवितान अश्चुण्ण वना रहता हे, फटतः वंशोच्छेद्‌ का अवसर नहीं आने पाता। जो 
अभिनिविष्ट परोक जाते हए, तथा परलोक मेँ परह हए प्रेतपितरों के निमित्त पिण्डदानादि- 
लक्षण श्राद्धकम्मे नदीं करते, उनके प्रेतपितरों के पित्रयसद्‌ः-पिण्ड क्षीण हो जाते है । उनके 
क्षीण हो जाने से तदभिन्न ततपुत्रादि के गुक्र मे भ्रतिष्ठित महानात्मा के पिच्र्यसहः-पिण्ड क्षीण 
हो जाते है, युक निर्व हो जातादहै। यही पिण्डश्चय इनके वंशोच्छेद का एक अन्यतम 
कारण बनता है । इस वंशोच्छित्ति के साथ साथ बुभुक्षित पितरों के अभिशाप सेये छोक- 
सण्रद्धि से भी वञ्चित रहते दँ । अतएव आवरयक है कि, प्रजातन्तुवितान के ल्ियि, तथा 
प्रतात्मा को तरप्र कर उस ठि के द्वारा उभयविध सौख्य प्राप्ति के स्यि प्रत्येक श्रद्वा श्रद्धा 
युसार परिदयों का संर कर यथाविधि पिण्डदानादि रक्षण श्राद्धकस्म का अनुगमन करता 
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प्रस्तत्रना 


रदे । पिण्डदानादि टशक्षण श्राद्धकम्मं के इन्दी अतिशयो का स्पष्टीकरण करते हए भगव्रान्‌ 
याज्ञवल्क्य ने कदा हे-- | 
- स्वर्ग-द्यपलय-मोजश्च-शौय्य-कषतर- बलं तथा | 
पुत्रं -श्रेषठ्य च-सौभाग्यं-समृद्वि-युरुयतां शुभाम्‌ ॥ 
२- प्रवृत्तचक्रतां चैव वाणिञ्यत्रभृतीनपि। 
अरोगिचं यशो बीतर्ोकतां परमां गतिम्‌ ॥ 
३२-- धनं वेदान्‌ भिषक्सिद्धि प्यं गा अप्यजाविकरमू। 
अश्चानायुध विधिवद्यः श्राद्रं सम्प्रयच्छति ॥ 
४- करत्तिकादि-भरण्यन्तं स॒ कामानाप्लुयादिमान्‌। 
आस्तिकः श्रदधानधर व्यपेतमदमत्सरः ॥ 
` ५-वसुर्द्रादितिघ्ताः पितरः श्राद्रदेवताः। 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितुन्‌ श्राद्रन तर्पिताः॥ 
६-- आयुः, ग्रजां, धनं, विद्या, स्वगं, मोक्षं, खखानि च। 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता चरणां पितामहाः ॥॥' 
--याज्ञवत्क्यस्रतिः आ० श्रा° १०। 


(“गतानुगतिको रोको न कोकः पारमाथिकः” इस खोकसक्ति से सम्बन्ध रखने वारी 
प्रचलित परिपादी के अनुसार भ्रन्थारम्भ करने से पिरे उसकी आवदइयकता के सम्बन्धे भी 
निबन्ध की आवद्य- कुं निवेदन कर देना आवदइयक हो जाता है । इसी आवदयकता का अनुभव 
> वतत ` करते हए दमे इस सम्बन्ध मे नाप्राप्त अग्रिय सत्य को ल्य बनाते हए निवरः 
न्भ प्रथम करण करते हए हमे इस सम्ब रप्र अप्रिय सत्य को क्ष्य वनाति ह र वन्य 
। निदर्शन-- रचना-कारणत्रयी का स्पष्टीकरण करना पड़ रहा है । उन तीनों कारणों मे से 
प्रथम कारण की ओर दी विज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता हे। 
श्राद्धकम्मं के आपंप्रजाभिमत स्वरूप के सम्बन्ध म पूवं मे जो कचं कदा गया हे, धाम्मिक 
जगत सदा से उसी वक्तव्य का अनुगमन करता आ रहा है । पिण्डदानादि-लक्षण श्राद्धकम्मं 
की वेदिकता मे उसे कभी सन्देह नदीं हृ 1 परन्तु विगत अद्धंशताब्दी से इस आवदइ्यकतम 
वेदिक करम्भं के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के उहापोह होने ख्गेष्ै। योंतोणेसे एसे परोक्ष 
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श्राद्धविज्ञान 


विषयों के सम्बन्ध मे साधारण-अज्ञजनों को सदा से दी व्यामोह होता चला आ रहा, 
फलस्वरूप भारतीय आषेधर्म्माचुगता ८ सनातनधर्म्मानुगता ) आर्पप्रजा को सदा से दी सामयिक 
धम्मविष्वों का सामना करना पड़ता आ रहा ह । तथापि वत्तमान शताब्दी का धर्म्मविष्ठव 
अपना एक विशेष महत्व रखता है । साथ दी विगत शताब्दियों मे परमतवादियों के धम्मं 
पर जितन भी आक्रमण हूए ह, उन सव की अपेक्षा आज का आक्रमण अपेक्षाकृत कीं अधिक 
भयावह वन रहा हे । कारण यही है कि, आज तक इस मानवधम्मं पर केवर वाद्य आक्रमण 
हुआ था, दूसरे शब्दों मे अव तक सनातनधम्भ को विधम्मियों का दी सामना करना पड़ा 
था, परन्तु दुर्भाग्य से आज उसे स्वधर्म्मानुयायियों के ही आक्रमण का छक््य वनना पड़ रहा 
है, एवं इसी दृष्टि से यह्‌ आक्रमण अतीत आक्रमणों की तुलना मँ कीं ज्येष्ठ वन रहा हे । 
इस धाभ्मक विष्टव के जहां अन्यान्य कई एक सामान्य कारण दहं, बां यदि हम भूल नदीं कर 
रहे, तो सवश्री स्वामी दयानन्दजी दी एक सुख्य कारण मानं जा सकते ह । 'अन॒तसंहिता वै 
मचुभ्य(ः' ( शत १।१।१।९१। ) इस श्रोत-सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य जन्मतः अनृतसंहित होते . 
हे, स्वप्रभव ऋत के अनुग्रह से भ्रान्ति हो जाना मनुष्य का स्वाभाविक धम्म हे । अतीतानागतज्ञ, 
विदितवेदितन्य, साक्षा्करतधरम्मा महर्षियों की दिथ्य टष्टि जहां सवथा निर्श्रान्त दोती हे, वदां 
केवर वाह्यटृष्टि के अनुगामी सामान्य मनुष्य इन्द्रियातीत विपयों के सम्बन्ध मेँ केवट अपनी 
वाह्यटष्ि के आधार पर “इदमित्थमेव' निणय करने में सवथा असमथ द । यदि वे स्वकल्पना 
के आधार पर इन परोक्च विषयां के सम्बन्ध मे हटा कुलं निणय करने की अनधिकार चेरा. 
करने खगते हं, तो उन की यह्‌ चेष्टा अप्रजा की टषटि में सर्वथा भ्रान्त, अतएव अप्रामाणिक 
ही उद्धोपित होती है । तत्वतः स्वामीजी मनुष्य थे, उनके पास ऋरुपिदृषटि का आत्यन्तिक 
अभाव था। अतएव अपनी विशुद्ध बाह्यटश्ि के आधार पर उन्दने वाद्यजगत्‌ से सम्बन्ध 
रखने वारी सामजिक वुटियां के प्रति जहां दिल्दू-जाति का उपकृाराभास किया, वहां अपने 
मानव सुखभ अनापं अनरृतभाव के कारण वेदशाख्रसिद्ध धाम्भिक-इतिकत्तंज्यताओं के ( वेद्सिद्ध 
प्रतिमापूजनः, अवतारवाद्‌, श्राद्ध, षोडशसंस्कार, आदि के ) सम्बन्ध में यं वेदशाख को ही 
आधार वना कर अपनी विद्युद्व-अनाषं-अनरृतभावापन्ना-कल्पना के आधार पर क्यं एक ठेसी 
भयश्कर भू कर डाखी ह, जिनके प्रभाव से क्रियात्मक सनातनधम्भं का एक प्रकार से गला 
घुट गया ह । यदह कोन जानता था कि, प्राच्य आओषधमम्म, - आर्षसंस्कृति, आर्षसभ्यता, आदि 
प्राच्यविभूतियों के अन्तश्रकाश को अपने चाकचिक्षय युक्त वा्यप्रकाश से अभिभूत करने वाटे 
पाश्चात्यशिक्षाट्मक सौभाग्यसूय्यं को पूर्णरूपेण विकसित होने के छिए एक भारतीय वेद्‌ भक्त 
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न्रह्तावना 


ब्राह्मण के ही द्वारा इस प्रकार का सुपरिष्टछरुत धरातल उपटच्ध हो जायगा । आत्मपरमात्मसत्ता- 
ज्ञान से वथ्ित, प्रयश्च को ही प्रमाण मानने वाटे वेदविरोधी चार्वाक लोग अज्ञानतावश-- 


““मृतानामिद जन्तूनां शराद्धं चेत्तृ्िकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यथ पाथेयकल्पना ॥ १ 


इत्यादि जिन कुतकरमूखक कारणाभासों को सामने रखते हए 'पिण्डदानादिटक्षणः श्राद्धकर्म 
का उपहास करिया करते ह, स्वामीजी ने उसी चार्वाकमूटक नास्तिकवाद्‌ जैसे जघन्यवाद्‌ का 
पोपण करते हुए मृतपिदृनिमित्तक पिण्डदानादिलक्षण श्राद्धकम्मं का खण्डन करने का दुस्साहस 
किया है । चार्वाकमत की समाखोचना करते हण, उक्त ऋोक को चार्वाक मत मे उद्धृत करते 
हुए, चार्वाक के इस कथन की पुष्टि करते हुए उत्तरपक्ष मे आगे जाकर स्वामीजी कहते दह 
( 9 ॐ, छ 0 ^ जीविकां © च ०५ क क छ म) 
ब्राह्मणों ने प्रतकम्मे अपनी जीविकाथ यना लिया हे, परन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनीय ह 
(देखिये-सलयाथप्रकाश, १२ स० । चा० मतमींमासा, २१ वां संस्करण, २६४ १०, ८ वीं पंक्ति) । 
इसी प्रकार आपंसभ्यता के अनन्य पक्षपाती, अनुद्ध गकरी ऋपिभाषा के अपने आप को 
ृरषठपोपक मानने वाटे, किन्तु उसी चार्वाकमतमीमांसा मे सुप्रसिद्ध वेदव्याख्याता श्रद्धेय मही- 
रादि वेदभाप्यकारों के प्रति- “हां भांड धृक्तं निशाचरवत्‌ मदीधरादि टीकाकार हए है, 
उनकी धृत्तता हे, वेदों की नही" ८ सत्या० २६४ १०।१०, ११ पंक्त्यां ) इस प्रकार की 
अशिष्ट-असभ्य-भापा का प्रयोग करते हए शिषतम उन्दीं स्वामीजी ने अपने विदवविख्यात 
। कग्वेदादिभाष्यभूमिका' नामक भ्रन्थराज मे पच्चमदायज्ञार्तगंत पिव्रयज्ञ का निरूपण करते 
हुए अपने निम्न छिखित वेदशाख्चसम्मत, - दां विशद वेदशाख्रसम्भत ?-उद्गार प्रकट किए ह्‌- 


‹“तस्य (पितृयज्ञस्य) दौ भेदौस्तः-एकस्तपणाख्यो, द्वितीयो श्राद्धाख्यश्च । 
तत्र येन कर्म्मणा बिदुपो देवान्‌ पित्र तर्पयन्ति, सुखयन्ति, त्तर्षणम्‌ । 
तथा यत्तपां श्रद्धया सेवनं क्रियते, तच्छद्धं वेदितव्यम्‌ । तत्र विदत्सु 


१-मरे हए प्राणियोँ की तृप्ति का साधन यदि श्रद्ध ( श्राद्धकर्म्म मं खतपिततें के किए प्रदत्त पिण्डादिरूष 
्राद्धान्न ) है, तो विदेशा्यत्रा कएने वटि जीवित प्राणिर्यो के लिए पाथेय ( मार्ग के भोजन ) की कल्पना व्यर्थ 
हे, फिर तो जिस द्वार से परलोकगत खतप्राणियों को भोजन पहुंचा दिया जत्‌। हे, उसी द्वार से विदेरस्थ 
प्राणियों को भी तृप्त करिया जा सकता हे । 
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विद्यमानेष्वेतत्‌ कम्मं संय्यते, नेव मृतकेषु । कुतः । तेषां प्रप्त्यभावेन 
सेवनाशक्यत्वात्‌ । तदथंकृतकरम्मणः प्राप्त्यभाव इति व्यर्थापत्तेध । तस्मा- 
द्वि्मानाभिग्रायेणेतत्‌ कम्मोपदिश्यते । सेऽ्यसेवकसंनिकर्पात्‌ सवंमेतत्‌ कलत 
शक्यते" ' ( ० भा० भू पिरयज्ञविपय ) । | 


उक्त निद्शंन से प्रछत मे वतखाना यदी ह कि, जन्मानुगता जाति क अनुग्राहक परम्परा- 
प्राप्त ञुभसंस्कारो की छपा से श्राद्धः शब्द से तो स्वामीजी को प्रेम अवद्य है| परन्तु 
वेद्‌-तत्तवानभिज्ञतानुगत स्वाभाविक अनचरतसंस्कार के अनुमद्‌ से श्रुति-स्मरतिशाख्रसम्मता पिण्ड- 
दानादि-खक्षण म्रत-प्रेताटमानुगता चिरकाख से चटी आने वाटी श्राद्धेतिकत्तंव्यता से अप 
सहमत नहीं ह । पं इस अपनी अमान्यता की मान्यता के सम्बन्ध मे मुख्य कारण आप 
यह वतटा रहे हँ कि “वेद्शाख मे श्राद्ध का विधान नहीं हे" । शासख्राभिमत तकं (सु) से 
सम्बन्ध रखने वाटे वाद्‌ का अनुगमन “वादे वादे जायते तच्चवोधः" क अनुसार जहां तच्व- 
निर्णायक माना गया हे, वदां शाखविरुद्ध तकं ८ ऊ ) से सम्बन्ध रखने वाखा वाद दुर से ही 
प्रणम्य ह । अतएव एेसे खण्डन-मण्डनात्मक वाद्‌ से हमारे अन्त्जगन का कोई सम्बन्ध 
नदीं है । प्रतिपाद्-विषय का युक्ति, तकं, विज्ञान, सर्वोपरि आप्तप्रमाण के आधार पर प्रति- 
पादन कर देना दही हमारे कत्तव्य की छरतक्रत्यता है । पेसी दशा मे स्वामीजी के श्राद्धकम्म- 
विषयक अशाक्लीय कल्पित सिद्धान्ताभास का इस विज्ञानप्रधान-शास्लीय निवन्ध मे उल्टेख 
करना यद्यपि सवथा असामयिक, साथ ही कुं एक अभिनिविष्ट सन्मित्रो के छिए उद्र गकर 
था, तथापि किसी कारण-विशप से दी हमे इस निवन्ध-रचना-कारण-निदर्शन मे एेसे अग्रिय 


१-“इस पितृयज्ञ के तर्पण, ओर श्राद्ध, नामक दो मेद्‌ हैँ । जिस कर्म्म से ( मनुष्य ) विद्वानों, देवताओं, 
ऋषियों, तथा पितरों को तप्त करते हँ, उन्ँ खख पहुंचाते हैँ, वह सुख कर्म्म तर्पण है । एवं जिस कर्म्म से 
श्रदधापूर्नक इनकी सेवा की जाती है, उसे श्राद्धकर्म्म समभना चाष्िए । यह कर्म्म जीवित पितर आदि के 
सम्बन्ध में ही उपपन्न है, मरे हओं के ज्एन्हीं। कारण। अत पितर जवै दही नही, तो उनकी सेवा 
करना उनके किए किए गए कर्म्म की उनके न रहनेसे व्यर्थता भीद्ै। इसि श्राद्ध, तर्पण का उपदेदा 
विद्यमान ( जीवित ) पितरों के किए दी हआ। है । इस स्थिति मे सेवक, ओौर सेव्य ( स्वामी ) के समने रहने 
से ( विद्यमान रहने से ) सेवादि सव काम चरितार्थ हो जाते हैँ ।” 
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सत्य का आश्रय टेना पड़ा हे । वेदशाश्नसम्मत आर्षधम्मं से विरोध रखते वाटे चार्वाकादि 
नास्तिक ही यदि पिण्डदानादिखक्षण श्राद्धकम्मं के विरोधी होते, तो कोई हानि न थी। क्योकि 
उन की सहजसिद्धा आसुरी बुद्धि सदा से दी शादवत देवासुरसंग्राम की भाति दिन्य कर्मा के 
साथ प्रतिद्रन्दिता करती आई ह्‌। दानि की क्याकथा;, उस परिस्थिति में तो श्राद्धविज्ञान 
का रचनाप्रयास भी अनावद्रयक था। परन्तु जव दम अपने ही समाज में, अपनी दी जाति 
से श्राद्धकम्मे के सम्बन्ध मे विरोध पाते दहं, दूसरे शब्दों मे एक दी वेदशाख्न को प्रमाणाधार 
मानने वाटा धार्मिक जगन्‌ ही जव श्राद्धकम्मं के सम्बन्ध में अपना विभिन्न टष्रिकोण रखता 
हे, तो उस परिस्थिति मे-'एकस्मिन्‌ धर्स्मिणि विरुद्धनानाकोय्यवगाहि ज्ञानं संशयः" १ 
इस खोकिक्र स्याय के अनुसार साधारण तटस्थ जिज्ञास मनुष्य सन्दे म पड़ जते हे । 

अपने आपको 'सनातनध्मावलम्बी' कहने वारे आपं-महान॒भाव मी श्राद्धकम्मं को 


ओ 


वेदिक कम्म मान रहेहेः एवं तदनुसार अनुगमन कर रहे द] उधर अपने आपको 
'आ्यसमाजी" उद्‌ घोपित करने वाटे महाशय-गण भी श्राद्ध की वैदिकता मे यथाकथच्ित्‌ 
निष्ठा रख रहे द । मानते दोनों हं, परन्तु इस मान्यता के प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न भिन्न हें । 
एक ( स० ) कहते हं 'मृतपितरां के किए पुत्रादि का श्राद्धघ््र दवारा पिण्डम्रदान 
करना श्राद्ध हे" । दूसरे ( आ” ) कद रहे हँ "जीवित पितरों को अन्न-वघ्ादि से 
भरद्धापू्क तप करना दी श्राद्ध हे" | निर्विवाद्‌ है कि, इस मतविरोध ने, कवा धर्म्मं 
( सनातनधम्म ), तथा मत ( आर्यमत ) की प्रतिसखद्धा ने आज जनसाधारण को संशयास्पद्‌ 
वना रक्खा हे । इस ग्रहकलटहः' किवा दो अरहो के पारस्परिक ्रहकट्हः को शान्त करने के 
लिए दी इस निबन्ध की आवदइ्यकता सममी गई हे । 

हमारा यह्‌ विरवास दही न्दी, अपितु चट निश्चय हे कि, यदि पाठकों ने दोपच्िसेभी 
एकवार श््राद्धविज्ञान-निवन्ध' को आ्योपान्त देखने का कष्ट उठाया, तो उनके श्राद्ध-कम्मं 
सम्बन्धी सम्पूणं सन्देह दूर हो जार्य॑गे । अज्ञानता ही मतभेद्‌ की जननी है, मतभेद ही 
सामाजिक संवठन का विच्छेदक है, समाजविच्छेद्‌ दी राष्रीय निर्बख्ता का प्रवत्तंक है, एवं 
निवंख राष्र दी सवेस्वविघातिका परतन्त्रता के पाश मे वद्ध होता हे, जिस का प्रत्यक्ष निदर्शन 


१ “एक ही धर्म्म, कंवा धम्मौ में स्थाणु, तथा पुरुषलक्षण अनेक विरुद्ध ज्ञानो का जब उदय हो जाता हे, 
तो एसी ददा में-श्थाणुवाँ, पुरुषो वा" इत्याकारक सन्देह उत्पन्न दो जत। है“ । 
१६ 


((-0. 481048111\/80॥ 1\/1 (0661101). 10411260 0 €81001॥1 





श्राद्धविज्ञान 


आज का परतन्त्र भारतवषं है । “हम ॒ज्ञानवरु के अनुग्रह से निष्पक्षपात वनते 
हुए यथाथस्थिति पर प्हुच कर परस्पर का विरोध छोड दं, विरोध-परिहार हारा 
अपने अष्तघटित समाज को स॒संघटित बनाते हए ॒स्वतन्त्रसाह्वान करने के अधिकारी 
चनं" श्राद्ध विज्ञान-रचना की कारणत्रयी मे यदी प्रथम कारण-निदर्शन हे । 

पाच्चभोतिक विदव सें जितने मी जङ्गम प्राणी है, उन सव मे (मनुष्यः प्राणी का स्थान 
स्वा माना गया है । इस सर्वौचता का एकमात्र कारण यही है कि, अन्य जङ्गम-प्राणियों 
की अपेक्षा मनुष्य में ज्ञानशक्ति विशेष मात्रा से विकसित रहती है । इसी 
ज्ञानशक्ति के प्रभाव से अपने से कीं अधिक वल-वीय्य-शाटी सिद्ादि िखकर 
प्राणियों पर भी यदह अपने ज्ञानानुगत पराक्रम से अपना प्रभुत्व जमा लेता 
है । किबहुना, स्वज्ञानवट से ही इसने विव की समस्त ॒चर-अचर विभूति को अपना भोग्य 
बना रक्खा है] ज्ञानशक्ति ही पुरुष का पुरुप है, ज्ञानविदीन पुरुष पुच्छ विषाणदीन पञ्च 
है। जिस प्रकार सप्तवितस्ति-कायात्मक, वेरवानर-दिरण्यगभ -सव्ञमूत्ति ईशग्रजापति अपने 
ज्ञानवर से सम्पूणं विद्व का भोक्ता बन रदा हे, एवमेव इईदवरसंस्था मे भुक्त यज्यावत्‌ 
ईदवरांशों का भ्रवग्यरूप से अपनी अध्यात्मसंस्था मे संग्रह्‌ करता हभ पुरूषो वं प्रजापते- 
नंदिषटम्‌' ( शत० १ कां०।॥५ अ०।१ ऋ०। ) इत्यादि ब्राह्मणश्चुति के अनुसार प्रजापति के समकक्ष 
वन करः यह पुरुप सवत्र स्वसत्ता को व्याप्र किए हृए है ! 

यद्यपि खष्टि-विज्ञानानुसार पुरुष मे जन्म से दी तर प्राणियों की अपेक्षा ज्ञानशक्ति का 
आधिक्य रहता है, तथापि इसके पूणं विकास के ख्ए शिक्षाशाख्र का आश्रय प्रहण करना 
आवरयक हो जाता है । उध्वे-प्रोहित होने की जन्मतः शक्ति रखते हृए भी ब्रृक्षादि जेषे 
जरसिच्वन के चिना विकसित नदीं हो सकते, एवमेव विना बाह्यशिक्षा के जन्मतः प्रतिष्ठित 
भी ज्ञानशक्ति का विकास असम्भव है। अशिक्षित मनुष्य की ज्ञानशक्ति मुकुटित रहती ह 
मेघाच्छन्न सूय्यवत उसकी स्वज्ञानररिमयों का भरसार अवरुद्ध रहता है! जो दशा एक पञ 
की हे, वही दृशा एक यथाजात अशिक्षित मुष्य की है । कन्त॑ज्यविवेकशूल्य ठेसे मनुष्य की 
दृष्टि किसी पूणं ( वास्तविक ) तत्व की ओर न जा कर॒ शून्य ( नि्थक ) भावों की ओर दी 

हमुंहः आकर्षित दोती रदती दै, अतएव ( सूमुहुसगता शून्यसमतुछिता शख" दृष्टि से ) 

 एेसा अशिक्षत यथाजात ^मूखं' कलाया है । 

इस सम्बन्ध में यह्‌ भी स्मरण रखना आवदरयक होगा कि, मनुष्य जेसी शिक्षा का आश्रय 
लेता है, उसका हृदयाव च्छिन्न मन, एवं तन्‌प्रतिष्ठिता बुद्धि, दोनों का विकास तदनुरूप ही होता हे । 
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प्रस्तवना 


शिक्षा मनष्य के ह्यय जगत्‌ का नि्म्माण करनेवाला एक अब्यथे-यन्त्र है । भारतवर्षं ने अपनी 
आपंसभ्यता-संसछरृति-सादिय-के विकासकाल से आरम्भ कर अद्यावधि अनेक आक्रमणं का 
सामना किया। उदाहरण के चयि वेद विरोधी-वोद्धमत को ददी रीजिये। शताव्दियों तक 
वौद्धसंस्छृति की द्यत्रच्छाया में रहता हआ भी भारतवपं अपनी वेदिक-संस्छृेति से पराङ्मुख न 
हआ । इसका एकमात्र कारण था *शिक्षायन्त्र पर उसका अपना आधिपत्य । यदी कारण 
था करि, वोद्धमत मे दीक्षित ष्देवानांप्रिय' प्रियदशीं सम्राट्‌ अशोक की राजसभा में जो सम्मान 
वौद्धमिष्चओं को ्राप्त थ, वदी सम्मान आपंधरम्मानुयायी ब्राह्मणों को प्राप्न हआ । अपने 
प्रर तर्कवाद्‌ से नास्तिकं के युक्तिवाद्‌ का समूल चिनाश कर विद्यप्नप्राय आषंधम्मं को 
पुनः स्थापित करनेवाटे भगवान्‌ शङ्कराचार्य, प्रातःस्मरणीय कुमारिलम्‌, श्रद्धेय मण्डनमिश्र, 
जगदीश्वर के प्रति- 
 “देश्स्यमदमत्तो हि मामज्ञाय वत्तसे । $ 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ।॥' 


इस प्रकार की गर्वोक्ति का प्रयोग करनेवाठे, अपने सुप्रसिद्धं “कुसुमाञ्जलि' मन्थ हारा इश्वर 
सत्ता के संस्थापकः, तकशाखपारङ्गत सरवश्रीदयनाचायं, आदि कई एक मदापुरुषों को उसी 
परम्परासिद्ध-स्वशिक्षा-सन्तान के वट पर ततकाटीन भारतवपं ने जन्म दिया । आगे जाकर 
दुभग्य से इस आर्षसंश्करृति को यवनमत का सामना करना पड़ा । यह्‌ आक्रमण वोद्ध आक्र- 
मण से कीं भयङ्कर सिद्ध हज । कटा के अन्यतम शत्रु नरराक्षसों ने कला को विध्वस्त 
करिया, देवप्रतिमाए' तोडीं गई", देश का मोटलिक सादित्य अगभ्रिज्वाखा को समद्र करने मेँ 


-१ एसी क्रिंवदन्ती दै करि, एक वार्‌ उद्यनाचार्य श्रीजगदीदा के दूर्नार्थं पधारे। उनकी यह 
प्रक इच्छा थी कि, जगदीशात्रिग्रह ( मूत्ति ) उन्हें साक्षातहप से दर्दनिं का सौभाग्य प्रदान कर । अनेक वार 
मानसिक प्रार्भन। करने पर॒ भी जव उन्दं सक्षात्‌ दर्न न हुए, तो अन्त मे अवश के कारण उनके सुख से 
निकल पड़ा क्रि--““हे जगी | अज त्‌. अपने ण्र् के मद मँ पड़ कर मेगा तिरस्कार ( उपेक्षा ) कर रहा हे । 
परन्तु तुमे यह नहीं भुला देना चद्िए करि, जव वबौद्धलोग तेरी सत्ता ( ईखर सत्ता ) उखाढने के टिए सामने 
अति है, तो उस समय तेरी सत्ता मेरे अध्रीन रहती है” । अर्थात्‌मे न ट्र, तो संसार तुमे मानना छोड़ दे । 
सुनते है-भक्त की इस शुद्धहृदय से निकलने वाली भक्तिपूर्णं अन्तववेदना के वल से भगवतप्रतिम। ने साक्षतह्प से 
उदयनाचर्मं को दूर्न दिए । 
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श्रादत्रिज्ञान 


सहायक बनाया गया, आय्यख्छनाओं का सती दीना गया, अबोध वच्चे जीवितदशा मे 
दीं दीवारों मे चुना . दिए गए्‌। यह्‌ सभी कुं अकाण्ड. ताण्डव ट, परन्त सौभाग्य चे 
इस युग मं भौ आततायियों की दृष्टि से हमारा शिक्षायन्त्र ` यथाकथच्वित वचा रह गया । 
फठतः इस युगम भी हमारी मोटिक सभ्यता इस आक्रमण को सहने मे सर्वात्मना समरथ 
हो गई । प्रतिभासम्पन्न कावयों के अतिरिक्त वर्णाश्रमधर्म्मात्मक .आर्पधम्मं के अनन्य समर्भक 
महात्मा तुरसादास, भक्तप्रवर सूरदास, सवश्रो सन्त तुकाराम,-. समथ रामदासस्वामी 
श्राज्ञानेश्वर महाराज, सूक्तिवर कृवीर, आदि महापुरुषों ने उसी भयावह युग मे उसी शिक्षा- 
युग्रह्‌ से इस देश को अदख्करृत किया । स्वनामधन्य हम्मार्‌, ब्रताप, छत्रसाल, {शिवाजा, 
गुरुगोविन्दसिंह, आदि क्षत्रियवीरों ने अपनी इसी आर्परिक्षा के वर से यवनों की प्रवल- 
शक्ति को चिन्न भिन्न क्रिया, ओर इस प्रकार ‹स्वधम्मं निधनं श्रयः परधर्मो भयावहः! 
आदशं की अनुगामिनी आपप्रजा ने इस भववन्धन से पुनः मुक्त्टाम प्रात्र कर छिया। 
परन्तु. | 
इस 'परन्तु' का अतीत इतिहास सभी इतिहासो की सीमा का अतिक्रमण करने वाटा सिद्ध 
हुआ । कहने के टिए्‌ यवनाक्रमणजनित भय से हमारा त्राण करने वाले, अतएव हमारे परम 
दितंपी पाश्चात्य महानुभावो की किसी ्चुभ सुहरत्तं मे भारतवसुल्धरा के वक्षस्थट पर पाद्य्रतिष्ठा 
हृ । जिस प्रकार सप्रगोखकयोग षे, किवा दन्द्रविदयुत्‌ के आधात से समस्त भूपिण्ड कम्पित 
हो जाता है, उसी प्रकार इन परमहितंपियों के आकस्मिक पदाघात से भारतवसुन्धरा कम्पित 
हो उठी । कहना नदीं होगा कि, यद्‌ आक्रमण पूवं के दोनों आक्रमणों से कीं भयङ्कर था । 
परम राजनीतिज्ञ खा मेङ्गाले मदोदय ने भारतवपं की पावनभूमि पर पाश्चात्य रिक्षा-प्रसार 
के साधनभूत भवननिम्माण की मूटभित्ति ( नींव ) रखने के अनन्तर स्वदेश ८ ईग्टेन्ड ) वासी 
अपने किसी वन्धु को निश्नटिखित आशय का एक पत्र प्रपित किया था- 


“मित्र ! आज म॑ने भारतवपं मे एेा शिक्षाख्य स्थापित कर दिया हे, 
जिस मं शिक्षा ग्रहण करने वाके भारतीय आचार, व्यवहार, सभ्यता, आदि 
मं स॒वात्मना यूरोपियन बवन जायेगे। रह जाये केबलं नाममात्र के 
लिए भारतीयः 
सच्च उस दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की उक्त भविष्यवाणी आगे जाकर स्था चरितार्थ हई । 
पाश्चात्यशिक्षा ने भारतीय नवयुवकों का हदय ओर का ओर दी वना दिया, जोकि हदयस्थान 


१९ 


((-0. 481048111\/820॥ 1\/1 0601010. [10411260 0 €6810011 


प्रस्तावना 


सभ्यता, सस्कृति, जातीयता, आदि स्व-मावां की मूलगप्रतिष्ठा माना गया दै । इन शिक्षाटयों 
मे अपनी आयु के सारभाग की आहति देने वाटे, अपने जन्मद्‌ता-अभिभावकों की सञ्चित 


सम्पत्ति का सटुपयोग (१) करने वाटे हमारे इन नवयुवकों ने भ्रतिफट मे प्राप्त क्या किया 
श्रूयताम्‌ | 
"तुद्यारे पूवज निरे जङ्गलटी थ, विज्ञानशु- 


> (४ 


पदार्था के पूजक थे । जो कुचं भी उन्नति 


4 


य थ, असभ्य भै, अभ्रि-वायु-व्रष्ि- आदि जड 
दुद हे, इसी युग मे, एकमात्र हमारे अनुग्रह से 
दी हृद दै । खाना, पीना, सोना, उटना, चटना, फिरना, वेशभूषा धारण करना, सभ्य- 
समाज में वेट कर सभ्यता का वर्ता करना, आदि सम्पूर्णं मानवधम्मो ८ सभ्यताओं ) 
के प्रथम प्रवत्तक एकमात्र हम दीँ ह । हमने तुम्हे पञ्च॒ से मनुष्य बनाया है, दमने तुम्दारे 
देश की अराजकता दूर की हे, जो अराजकता तुम्दारे यां आने से आज तक दूर न हु 
थी | हँ, स्मरण रखना, भारतवपं तुम्हारी प्रातिस्विक सम्पत्ति नदींदे। तुम खोगोंने 
वादिर ( पामीर ) से आकर इस देश पर अपना अधिकार जमा य्या हे ( इसलिए आज 
ट्म भी अपने अपू गुण-वख से इस पर अपना अधिक्रार प्रतिष्ठित करने मे कोई आपत्ति 
नहीं सममते ! 1 ! )। तुम्हारा धर्म्म ब्राह्मणों की स्वा्धटीटामात्र है । इसी अवेज्ञानिक 
कल्पित धम्म के अनुगमन से आज तक तुम उन्नति से बच्चित रे । अव इस हमारे 
शिक्षा-साम्राज्य के आश्रय से तुम्हं जीवन की सफरुता का अनुभव दोगाः । 
आचार-व्यवदार मे परतन्त्रता का आदेश देने वारी, किन्तु विचारस्वातन्त्यग्रदान करने 
चारी, अतएव मानवीयमन के विकास की अनन्य साधनभूता भारतीय आपंशिश्षा की 
प्रतिद्रन्दरिता मे राजनीति का वाना पिन कर उपस्थित होने वारी पाश्चाव्यशिक्षा ने आपशिक्षा 
से ठीक विपरीत अपना दृश्िकोण वनाया । इस ने आचार-व्यवहार मे पूणं स्वतन्द्रता प्रदान 
की, तथा विचारों में पूर्णरूप से परतन्त्र बना डाला । आचार-व्यवदार की स्वतन्त्रता से एक 
ओर जहां हमने भारतीय आचार-व्यवदारों का एकान्ततः परित्याग कर प्रतीच्यदेशाभिमत 
आचार-व्यवहारों का अनुगमन करते हए व्यक्तिगतरूप से अपने आपको परतन्त्र वना डाखा; 
वहाँ दृसरी ओर स्विचारपारतन्त्रय से उन्दी के विचारो का अनुगमन करते हए हमने अपने 
आध्यात्मिक जगत्‌ को भी परतन्त्रता के निविड़पाश मे बद्ध कर डाटा । इस प्रकार वाह्यः 
तथा अन्तः, उभयथा हम परतन्त्र बन गए । आज न हमारे पास अपने आचार-ज्यवदार हे, 
न अपने विचार । उभयविध दासता से आज हमे अपनी अतीत स्मृतियां भी मिथ्या प्रतीत 
होने लगी है । इस प्रकार वर्तमान शिक्षायन्त्र के अनुप्रह से आज हम स्वभाव से एकान्ततः 
विदूर पर्हुच चुके हे, एवं यदी वत्तंमानशिष्षा की सव से बड़ी देन हे । - 
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श्राद्धविन्ञान 


आचार-ज्यवहारपारतच्तर्यगभिता विचारस्वतन्त्रतात्मिका स्वतन्त्रता मानवीय सन का जन्म 
सिद्ध अधिकार हे! संसार की कोई भी आसुरीशक्ति ( भौतिक ) अधिक समय तक इस 
पर अपना अधिकार नहीं रख सकती । फरतः चरमसीमा पर पर॑च कर भारतीयक्षे्र ने भी 
करवट वदी, ओर देश ने एक स्वर से सस्यर्यामटा माढ्रभूमि का यशोगान आरम्भ किया । 
परन्तु एक सव से वड़ी भूल, हां सव से बड़ी भूल उन गायको ते कर डाली, अथवा तो चिरकाटः 
से विरत संस्कारों के अनुग्रह्‌ से स्वतःएव वह्‌ भूख हो पड़ी । जिनकी हृत्तन्त्री से स्वतन्त्रता का 
भाङ्कार विनिगंत हुआ, उनकी हनत्तन्तरी पू्वकथनानुसार शिक्षादोप से आक्रान्त थी । मलिन 
दपण से विनिग॑त रदिमियां जिस प्रकार स्वस्वरूप से स्वच्छ -शुक्ठ रहती हृई भी संसर्गदोप से 
मिन रतीं हं, एवमेव परशिष्छाक्रान्ता हृनत्तन्द्री से विनिर्गत स्वतन्त्रता का निनाद्‌ भी काटान्तर 
मे परतन्त्रता का ही साधक सिद्ध हआ । इस परतन्त्रतास्मिका स्वतन्त्रता का पदिटा मुष्िभरदयार 
उस आपसभ्यता पर ही हुआ, जिस की रक्षा दी एतद्‌ शीय स्वातन्त्य का वीजमन्च दे । 
आज भारतव्रष मे स्वतन्त्रता की ठहर (वीचितरङ्गः न्याय से इतस्ततः प्रादित द 
आवाल-बरृद्ध-वनिता, समी स्वतन्त्रता प्राप्न करना चाहते है । इस प्रकार देश आज स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के लिए व्यत्र हो रहा हे । परिणामस्वरूप वर्तमान राज्यसत्ता के साथ असहयोग किया 
जा रा हे, तत्रदशनाथं विदेशी वस्तुओं का वदिष्कार हो रा है । सुस्वागतध्‌' ! ! ! । 
परन्तु साथ साथ स्वतन्त्रता के अनन्यपोपक आपंधम्म का, तदनुगामिनी आर्षशिक्षा का उपदास 
करना भी परमपुरुपाशं माना जा रदा ह । “महदःखास्पदस्‌' | सवत्र एक स्वर से यही 
सुनाई पड रदा है कि, हमारे पतन का, हमारी परतल्त्रता का एकमात्र कारण हमारा धम्मं 
( सनातनधम्मं ), तथा ततप्रवत्तक-पोपक-समथंक ब्राह्यण ही है 1 स्प्ररयास्प्ररय, सदशिक्षा, 
विधवा परिणय, आदि को धम्मविरुद्ध उदूघोपित करने वाटे स्वाथमूलक इसी सनातनधम्मं ने, 
एवं तततप्रष्ठपोषक स्वार्थी पण्डितां ने दीं समाजस्वरूप का मूलोच्छंद करते हए राष्रू-पारतन्त्य 
का वीज वपन करिया हे" । कटकन्ता में होने वारी काप्रस में देश के एक प्रसुख व्यक्तिने तो 
यहां तक आगे वटृने का दुस्सादस कर डाटा था कि, “जव तक इन शास्त्रं को अभि मे नीं 
जदा दिया जायगा, तव तक देश कभी स्वतन्त्र न हो सकेगा | 
भगवान्‌ चतुस्मख ब्रह्मा ने टोकः प्रजाछरष्ि-निर्माण के छिए सर्वप्रथम वेदशाश् का आवि- 
भवि किया। सहसा वेदशाख्र को छीन कर असुर पावाखमे जा द्पे। वेदृशाख के विना 
छखषटिक्रम अवरुद्ध हदो गया । अन्ततोगत्वा भगवान्‌ विष्ण को मत्स्यावतार धारण कर वेदृशाख 
का उद्धार करना पडा। एवं तव कीं ब्रह्मा विश्वनिम्मांण कम्म मे समथ दहो सके। इस प्रकार 
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आपैटृष्िकोण से जो आर्पशाख ( वेदशाख्र ) न केवट भारतवर्षं का ही, अपितु सम्पूर्ण त्रखोक्व 
का स्वरूपरक्षक वन रदा है, उसे अग्रिसातं करके स्वतन्त्रता का आह्वान करने वाटे ये स्वतन्वरता- 
वाद्री क्या प्रख्यकाट को निमन्त्रण नदीं दे रदे ? जिस अआपशाल्लसिद्ध यज्ञकर्म के वट से 
देवताओं ने असुरो को परास्त कर अपनी विदुप्र स्वतस्त्रता पुनः प्राप्न की, वदी आपशास्न आज 
इन स्वतन्त्रताप्रेमियों की दि मे अनन्य वाधक प्रतीत होता हभ क्या“विनाशकाले विपरीतवुद्धिः" 
करो चरिताथं नदीं वना रदा ! 

स्वतन्त्रता-प्रेमियों की वह्‌ कोन सी सभा न होगी, जां आपंशाख, ततप्रवत्तंक ऋपिगण, 
तन्मूलक  सनातनधस्म, ततपोपरक पण्डितवगं, . तदूनुगामिनी आ्षप्रजा का अवाच्यवादों से 
सत्तकार () न क्रिया जाता हो ? साथ ही आपरधम्म॑पोपक विद्वानों को-“ुराणपन्थी-रूद्ियौँ के 
गुखामः-स्वतन्त्रता के शत्रुः आदि सदुपाधियों से विभूषित न किया जाता हो १ आज तो 
यह्‌ धम्मंविरोध यहां तकं वद्‌ गया हे क्रि, जिन देश क समान्य नेताओं का अपना प्रधान 
लक्ष्य एकमात्र असदयोगानुगमन था, वे भी इसी ओर सवेतोभावेन क रहे हे । पवित्र देव- 
मन्दिर मे अवरवर्णां का वखार्तकार से प्रवेश कराने मे, उनके दित-व्याज से धारासभाओं 
( 1.९&1513 ५९ .^55€7101४ >) में राजनियम (1.2 ) बनवाने में दी आज हमारे इन देश- 
नेताओं की सम्पूणं शक्ति का अपव्ययः किंवा निरथक क्षय हो रहा दे 1 यह सव अकाण्डताण्डव 
क्यों हो रहा हे ? उत्तर एकमात्र वदी शिक्षायन्त्र । वत्तंमान शिक्षा ने अप्रजा के दिव्य- 
संस्कारपुञ्ञ को आवत कर लिया दै । आज हमारे उक्थ (विम्ब) का स्वरूप दृपित हो 
गया है] दूषित उक्थ से दृषित अकं ( मनोभावनाषं ) निकट रदे ह । १ स्वसंस्कृतिरक्षक 
आपंशाखर ( वेदशाख्ञ ) ज्ञान से एकान्ततः शून्य, शाख्रसिद्ध-मनःसंस्थास्वरूपनिम्मापकः 
आहार-विदहारादिखृक्षणः आचार पारतन्त्रय का सवेथा तिरस्कार करने वे, अन्नदोष को गुण- 
पक्ष सें स्थापित करनेवाछे, सर्वोपरि यावज्नीवन परशिक्षाख्रोत मे प्रवादित रहने वारे महानु- 
भावों के उक्थ से यदि उक्त प्रकार के धम्भं-विरोधी अकं निक, तो इसमे कोई आश्चयं नहीं 
है । वर्चस्व-तेजोयुक्त ज्ञानवर ही हमारे अन्तजगतं का (स्व भाग हे, एवं शव तन्त्र से सम्बन्ध 
रखने वाटी आचार-व्यवदार-पारतन्तर्यगर्भिता विचारस्वातन्त्यमूला स्वतन्त्रता ही (स्व-तस्त्रः 
( आत्मतन्त्र ) को सुरक्षित रखने वाटी वास्तविकं स्वतन्त्रता है, जिस की मूलग्रतिष्ठा एकमात्र 


१ अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजेनात्‌ । 
आरस्यादन्नदोषाच्च मृ्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ( मनुः ५५४ ) 
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श्राद्ध विज्ञानं 


आषंशाल्ञ, तथा तद्नुगामिनी आर्पशिक्षा ही मानी गई ह । आपरिक्षानुगत ज्ञानव ही ब्रह्मवछ 
ह, ( ज्ञानगुपि से ) ओजपूर्णं वना हुभा कर्मवर ही क्षत्र हे, ब्रह्मक्षत्र ( ज्ञान-करम् ) से 
सुगप्न अथवर ही विडवल है । जहां वर्तमान शिक्षा विशयद्ध अर्थतन्त्र को अपना प्रधान 
क्ष्य बनाती हृद जडतामूटिका सान्राज्य-छिप्सा का समर्थन कर रदी हे, वहां आर्पशिष्षा ब्रह्म 
के ( ज्ञान के ) आधार पर क्षत्र ( कम्मं ) द्वारा विड्‌ ( अर्थं) का नियन्त्रण करती हृ धर्म, 
अथं, कामः, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्था का समर्थन कर रहो हे, एवं यदी भारतीय आर्पशिक्षा की 
संक्षिप्न रूपरेखा है, जिसका अल्य निबन्धो मे विस्तार से प्रतिपादन हुआ दै । हमारा यह्‌ 
केवर विदवास दी नदी, अपितु चद्‌ निश्चय है कि, जव तक मानसिक दासता से देश उन्मुक्त 
नीं हो जाता, तव, तक अन्य प्रयन्न सहस्रं से भी वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त नदीं हदो सकती । 
भारतीय दृष्टिकोण से मानसिक-दासता से त्राण पाने का एकमात्र उपाय है--अध्यात्ममूटिका 
सहजज्ञानशक्ति का विकास । ज्ञानशक्तिविकास का एकमात्र उपाय हे-अध्यात्ममूखा अपंशिक्षा 
का अनुगमन, जो आशिक्षा एकमात्र आपंशाख ( वेदशाख ) मे, एवं तन्मूलक स्प्रति, पुराणादि 
इतर शाखं मे उपन्र'हित हुई है । जव तक उक्तलक्षण आपंशिक्षा का अनुगमन न च्या 
जायगा, तव तक स्वयं ` जगदीदवर भी हमे स्वतन्त्र न वना सकगे। देश का सौभाग्य हे कि, 
देशनेता भी वत्तंमान शिक्षा से आज संत्रस्त दिखाई देने लगे है! जेसा कि उक्थार्कस्वरूप 
दारा पूवं मे कटा गया हे, नेताओं का ध्यान अभी केवरशिक्षा-प्रणारी की ओर ही आक्र्पित 
हआ है । परन्तु वह्‌ प्रणारी कसी हो १ ` तथा शिक्षा कौन सी दो १ इत्यादि. प्रदन अमी 
उनके टिए असमाधया प्रभ्रावटी दी वन रहीदहै । 9 
व्यक्तितन्त्ररक्षक स्वाचुगत आचार, व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, सादित्य, आदि को 
जटाञ्ञछि समर्पित करते हृए अपनी मोलिकर जातीयता को स्म्रतिगर्भ मे विटीन कर हमें 





१ प्रस्तुत श्राद्धविन्नानः निबन्धर.अज से ५-६ वर्णं पदिटे सम्पन्नो गयाथा। उस समय रिक्षा-प्रणाटी 
के सम्बन्ध मेँ आन्दोलन का जन्मी हआ था। अव इस सम्बन्ध मेँ जो इतिव्रत्त विदित हुआ है, ` बह तो 
आर्षसंस्छृति के लिए एक महा आपत्ति का कारण प्रतीत हो रहा है । जिस हिन्दी-तथा हिन्दुस्तानी को टे कर 
सदिदिकृ क्षेत्र मं अज एक महद।संघर्णःउपधित दो रहा है, उस अप्रिय संघर्षं कौ जन्मदात्री वर्धा? क्षेत्रसे 
विनिःखत वह रिक्षा-प्रणाली, तथा भारतीय सस्कृति को सतवे पतक से भी क्रिसी गहरे पाताल की ओर छे 
जनि वाठे मेधावी ठेखकों कौ वज्र टेखिनी से च्लि हुए हिन्दुस्तानी भप्रामय रिक्ष्रन्थ क्रिस आर्णसंस्छृतिप्रेमी 

को क्षु्ध नदीं कर रहे । 
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जो स्वतत्त्रता' प्राप्र होगी, उससे हमारा स्वतन्त्र सुरक्षित रहेगा ¢ अथवा विनष्ट 
हो जायगा ? इन प्रों की मीमांसा सुकुटितनयन वन कर उन स्वतन्त्रता प्रेमियों को ही करना 
चादिए । हमं हम यने रहै, ओरं णिर्‌ स्वतन्त्रता प्राप्च कर” यदी वास्तविक स्वतन्त्रता 
कटलाएगी । हमारी सामास्य टट मे-'एक्‌ परतन्त्र अख करा गधेभ्‌ वनकर स्वतन्त्रता प्राप 
करने की अपेक्षा उसका अपने अस्वरूप से स्वतत्रता कै यिय प्रयास करना कीं अधिक 
श्रेयःपन्था हे" । अस्तु. इस पराधिकार चर्चा करनेका न तो हम अधिकार दी है, न योग्यता 
दी है । प्रस्तुत वक्तव्य से निवेदन केवर यद्दी करना हे करि, जिस क्षण से हमारा शिक्षायन्त 
परायत्त वना है, उसी क्षण से हमारी परतन्त्रता का श्रीगणेश हभ हे । वर्तमान शिक्षाप्रणाटी 
ने, शिक्षाभ्रणारी मे खवीछ्रत वर्तमान पेतिदासिक अन्था ने, वत्तंमान ( पाश्चात्य ) विज्ञान 
के आधार पर समुद्भूत विविध आविष्कारों ने भारतीय प्रजा के मानस जगत्‌ मे इस विश्वास 
को दृटृमूल वना दिया है कि, यदि उन्नति का कोई श्र्ठ मागं हे, तो वह है एकमात्र पाश्चात्य- 
शिक्षा ! पाश्चास्य सभ्यता ॥ पाश्चात्य आचार-व्यवहार ॥! । 

वत्तमान रिक्षा की अप्रतिहतगति के अनुग्रह्‌ से हम अपने स्वरूप को भूर गए, आत्मविस्मृ- 
तिमूलक हमारे दटुर्भाम्य का यह्‌ पदिला, तथा ख्य कारण । भारतीय विद्वानों की अनन्य कृपा 
का प्रहार दूसरा कारण । आर्ष॑सादित्यमूला आपंशिक्षा, आर्पशिक्षामूलक आर्षधम्म ( वर्णाश्रम- 
धम्मं ), आचार, व्यवदार, संस्कृति, सभ्यता, आदि पसे चढ दुर्ग माने गए ह, जिन्दं विश्च की 
कोई भी प्रवटशक्ति स्थानच्युत नहीं कर सकती । एेसी स्थिति मे प्रइनोत्थान स्वामाविक वन 
जाता है कि, जव कि हम अपनी अभेद्य आपप्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित थे, तो आषंप्रतिष्ठा की तुलना 
मे सर्वथा अप्रतिष्ठित पाश्चाव्यप्रतिष्ठा ने आषप्रतिष्ठा का आसन वयो, एवं केसे छीन खिया यह 
एक माना हआ सिद्धान्त है किं, अपनी निवता दी पराक्रमण-साफल्य का प्रधान कारण हे । 
अवश्य ही जिस युगम पाश्चात्यशिक्षाने हमारे यहां का आतिश्य ग्रहण किया, हम अपनी 
आषंशिक्षा को या तो मुखा चुके होंगे, अथवा तो उसका व्याज से आचरण कर रहे होगे । 
अन्यथा आगन्तुक परशिक्षाक्रमण कभी हमे अपनी आपशिक्षा-प्रतिष्ठा से च्युत नदीं कर 
सकता था 

हमारे उपदेशक विद्धान्‌ अपने उपदेशों की प्रथम भूमिका में दी यदह घोषणा करते हं कि, 
'पाश्चात्यशिक्षा के प्रभाव से. भारतीय नवयुवकों का श्रद्धा-विश्वास सनातनधम्मदिशों से हट 
गया है? । इस सम्बन्ध में हमारे ये विद्धान्‌ बन्धु यदं भू जाते हैँ कि, पाश्वायशिक्षा के साथ 
साथ स्वयं हमारा भी इस अश्रद्धान मे परोक्ष, तथा प्रयक्षरूप से पूणं सहयोग हे । पिले तो 
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हमारा उपदेश ही केवर वाचिक हे, उस पर आरष॑शाख को हमने दूर से ही प्रणम्य मानते हू 
अपने उपदेशों को ओर भी अधिक शून्य॑-शून्यं वना खिया दै । कर्त॑ञ्य की प्रतिच्छाया से भी 
वथ्ित, अषेशास्न की सर्वथा उपेक्षा करने वाटे, सर्वोपरि सामयिक सन्तमत ( सम्प्रदायवाद्‌ ) 
के अभिनिवेश से सम्पुटित एेसे उपदेशों, तथा उपदेशक विद्वानों के रहते यदि पाश्चाय शिक्षा 
स्वाक्रमण मे सफर हो जाय, तो इस मे क्या आश्चर्य हे । 
अङ्गीभूत आषंशाख ( वेदशाख ) के रदस्य ज्ञान का अधिकार प्रदान करने के किए जिन 
“शिक्षा, कस्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्यौ तिष' इन ६ अङ्ग-शाखरों ने जन्म लिया था, 
कुछ एक शताब्द्यां से भारतीय विद्धानां ने इन अङ्ध-शाल्नं के, उनमें मी विशपतः व्याकरण- 
शाख के अध्ययनाध्यापन को ही प्रधानता दे रक्खी है । वेदाङ्ग-ञ्योतिषप का स्थान मयासुरो- 
प्र हित अर्वाचीन ज्योतिष ने महण कर रक्खा हे । . षडङ्गं मे से: शिक्षा, कल्प, निरु्त, न्द्‌; 
ये चारो अङ्गशाखर भी स्परतिगभ मे विरीन हः । इसके अतिरिक्त काव्य-सादियादि ने भी अपनी 
प्रभुता प्रतिष्ठित कर रक्खी है । इस प्रकार ज्ञान-विज्ञानप्रधान अङ्गीभूत वेदशाख्ञ का सर्वथा 
तिरस्कार कर॒ नाममात्र के छिए अङ्कशासख्न, विशेषतः काव्य-सादित्य परिशीटन में दीं अपने 
सम्पूणं जीवन की आहुति देन वाखा आज का विदरतसमाज आर्षधम्मं के मोटिकरदस्यज्ञान 
( उपपत्तिज्ञान ) से सवथा पराङ्मुख हो रदा ह । यदि विशेष अनुग्रह हआ, तो स्छृति-मन्थों 
पर धम्मे-परिशीखन की सीमा समाप्र मान टी जाती है । सम्भवतः हमारे उन मान्य विद्वानों 
से यह्‌ तिरोदित नदीं हे कि, स्परतिप्रन्थ केवर अनुशासक अन्थ द । “टेसा करो, एेसा न 
करो, जव करो, तव करो! इत्यादि रूप से तत्तदुपादेय कर्मा की विधि ( आज्ञा ) बतलाने 
वाखा, तथा तत्तदपादेय शा्ञविरुद्ध कम्मं का निषेध करने वाखा विधि-निषेधात्मक प्रन्थ है । 
बरहा आपकी-'ठेसा ही क्यों कर , एसाक्योँन करं" इन जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त 
नही हो सकता । कारण उपपत्ति वतटाना स्छरतिशाख्र के अधिकार से सवधा वदिभूत हे । 
यदि भू से कोर स्छतिशाख से कयो"? प्रन कर बेठता है, तो वद-"नास्तिको वेदनिन्दकः" 
कह कर उसका तिरस्कार कर .देताहै। . 
बात यथाथ हे । म्रधान न्यायालय अपने कनिष्ठ अविकारी ( मातहत ) को यद्‌ आज्ञा 
देता है कि, तुम शस आशय का एक आज्ञापत्र भ्रजा में वितीणं कर दो कि, भाज से एक सप्ताह 
पर्य्यन्तं कोई भी व्यक्ति रात्रि के ११ वजे पीट मकान से बादहिरन निकरे। यदि कोई इस 
राजाज्ञा का उहङ्गन करेगा; तो वह दण्डनीय समा जायगा" । .आज्ञानुसार कनिष्ठ अधिकारी 
प्रजा मे आज्ञापत्र वितीर्णं कर देता है। कोई भी व्यक्तिइस कनि अधिकारी से; जिसका 
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एकमात्र कत्तव्य है-- प्रधान न्यायट्य से निकटे आज्ञापत्र को वितीर्णं कर देना- यदह नहीं 
पता कि-अभुक आज्ञापत्र क्यो निकाटखा गया, क्यों एेसी आज्ञा दी गई ¢ । यदि कोद 
मूर्खतावश पं वेता है, तो इसे यदी उत्तर मिता है. कि~“मं नदीं जानता, प्रधान न्यायाख्य 
से पृषो" । ठीक यदी परिस्थिति श्रुति-स्म्रतिशालों के सम्बन्ध में समए । श्रुतिशाख्र अपनी 
अपौरुषेयता के सम्बन्ध से स्वतः प्रमाण बनता हु जहां प्रधान न्यायाख्यं हे, वहां स्पृतिशाख 
“्रुतेयिवथ स्मरतिरन्वमच्छत्‌' के अनुसार श्रौत आज्ञाओं का अनुवदन करता हुमा कनिष्ठ 
अधिकारी हे । वेदविद्ित ( वेदाज्ञासिद्ध ) धम्मं का आदेशमात्र देना दी उसके अपने अधिकारकत्र 
की अन्तिम सीमा हे। यदि उस से कोई जिज्ञासु सदभावना से उपपत्तिज्ञान के सम्बन्ध सें 
प्रन करता है, तो वह उत्तर देता हे- 
अथकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 
धम्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ॥ 
- मनुः ८1१३ 

तात्पय्यं मनुवचन का यदी है कि, “जिन्दं धम्मं के धम्भेत््वटक्षण उपपत्तिज्ञान-रहस्यज्ञान 
की जिज्ञासा हे, उन्हें वेदशाख् का ही स्वाध्याय करना चाददिए । वहीं से प्रत्येक स्मात्तं-धम्मदिश 
के “क्या ¢ का समाधान प्राप्न हो सकेगा" । जेसा कि निवेदन किया गया दे, भारतीय विद्वानों 
ने वेदाथं के अध्ययनाध्यापन से अपने आपको उदासीन वना रक्खा है! व्याकरणादि का 
सामान्य ज्ञान प्राप्र कर इधर उधर की कुचं एक स्प्रतियों का आखोडन-विखोडन कर पसे दी 
अद्धंद्ग्ध महालुभाव देश के धर्माचार्य्य वने हए है । संशयं करना मनुष्य का खवाभाविक 
धम्मं है । साथ दी जव तक संशयनिवृत्ति नदीं दो जाती, तव तक संदिग्ध विषय पर श्रद्धा एवं ` 
विश्वास का उदय भी सम्भव नहीं है । एक एेसा नवयुवक, जिसने यावज्जीवन पाश्वाव्य-शिक्षा 
का अनुगमन किया हो, जिसे प्रत्येक विषय युक्ति-तक-विज्ञान के आधारपर ही समाप 
गए हों, तव तक स्वधम्मं सिद्धान्तो पर कभी पणे श्रद्धा नदीं कर॒ सकता, जव तक कि उसे 
धम्मं का वेज्ञानिकरदस्य युक्ति-तकं द्वारा नदीं समभा दिया जाता। खयं मनुभगवान्‌ ने भी 
“यस्तकेणालसंधत्ते स धम्मं वेद नेतरः" ( मनु १२१०६ ) इत्यादि रूप से खष्ट शब्दो मे 
वेदार्थोपयोगी तर्क॑वाद्‌ को धम्मपरिज्ञान के सम्बन्ध मे एक आवश्यक साधन स्वीकार 
किया दे। 

नवशिष्षा-दीक्षित एक नवयुवक स्वभावतः उत्पन्न सन्देह-निध्रत्ति के उद्य से जिज्ञासा 
रूप से धर्म्माचास्यां की सेवा भे विनीतभाव से, अथवा तो अपने स्वाभाविक उच्छद्धरुभाव 
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से पचता है, ओर प्रश्र करने खगता है कि “भगवन्‌! सतप्राणियों को निसित्त बनाकर 
श्राद्धकम्म क्यों किया जाता है १ टाखोँ कोस दूर वटे प्राणी ८ पितर ) ब्राह्मणभोजन से क्यों 
कर तृप्त दो जाते हं ¢ पूर्वं शरीर को दछोड़्‌ कर प्राणी जव ततकाट नवीन शरीर धारण कर 
ठेताहै, तो एेसी अवस्थामें श्राद्ध किसकी तपिके लिए क्रिया जाता है , एक के उत्पन्न 
होने से, तथा एक के मर जाने से उस जात-मृत के सभी वंशज अष्पशय क्यों मान ए जाते 
है" । उत्तर में हमारे आचाय महोदय शासनीय ( स्मात्तं ) प्रमाण उद्धूत करते हुए “शाख 
ठेसा आदेश देता हे, इसचकिए एेसा दी करना न्याय्य है” इस सुक्तिसे वे उस आगन्तुक 
जिज्ञासू की जिज्ञासा शान्त करना चाहते हँ । “शाख एसा आदेश क्यों देता हं १” इस 
सम्बन्ध मे आप सवथा तटस्थ वने रहते हँ । यदि जिज्ञासू अधिक आग्रह्‌ करता, तो 
आचाय्ये महोदय कुद हो पडते है, वं भूताविष्ट बनकर “तुम तो पाश्चात्यशिक्षा संसग मँ 
पड़ कर नास्तिक वन गण्‌, तुम्ं शाखो पर विश्रास नहीं रहा, जाओ तुम्हार साथ सम्भाषण 
करते मे भी हमे प्रायधित्त का भागी होना पड़ेगा ” इस प्रकार मत्त प्राप करने टगते हं । 
इस मत्सना का परिणाम यह होता दै कि, उस जिज्ञासूको यद्‌ विदवास कर टेना पडता 
है कि,-“वास्तव मे सनातनधम्म केवर काल्पनिक जगत्‌ हे, ब्राह्मणों के स्वार्थसाधन का द्वार 
माव्रदहे। मखा यावज्जीयन धम्मेशाख्र का स्वाध्याय-मनन करने वाटे विद्वान भी जव 
धर्माज्ञाओं के सम्बन्ध मे युक्तियुक्त समाधान नदीं कर सकते, तो एसी दशा सें इस धम्मं की 
काल्पनिकता में क्या सन्देह रह्‌ जाता है” 1 सचमुच आज इस एक मदच्चपूणं कारण से 
भी धम्म-विश्वास उत्तरोत्तर शिथिख होता जा रहा हे। 
यद्यपि हम मानते द कि, उपपत्तिविज्ञानात्मक रहस्यज्ञान.सवै साधारण के परिज्ञान की 
वस्तु नदीं हे। भ्रत्येक व्यक्ति रदस्यज्ञान प्रप्र करफे दी धम्मं का आचरण करे, यह सर्वथा 
असम्भव है। (तस्माच्छास्त्रं माणं ते कार्य्याकाय्यव्यवसिितौ' ( गी० १६२४ ) इत्यादि 
भगवदादेश्ानुसार शास्त्रीय वचनां पर अनन्यनिष्ठा रखते हृए-'महाजनो येन मत्‌ः स पन्थाः! 
इस न्याय के अघुगमन में हीं सवेसाधारण का कल्याण है । लक्ष्येकचश्चुष्कता की तुरना में 
लक्षणेकचक्चुष्कता ही सिद्धि का अन्यतम हार माना गया है । यह्‌ सव कुं जानते हए भी 
वत्तंमान युग के लिए दम उपपत्तिज्ञान-प्रचार को आवदयकतम साधन माने विना नहीं रह 
सकते। इसके भतिरिक्त यदि उपपत्तिज्ञान सर्वथा अनावहयक ही होता, तो स्वयं वेदशास्त्र 
मे, तथा वेदश स्त्र कै ब्राह्मणभाग मे स्थान स्थान पर उपपत्तिज्ञान का स्पष्टीकरण ही उप्व्ध न 
होता । ब्राह्मणग्रन्थ प्रतिपादित प्रत्येक क्रत्वर्थकर्म, तथा पुरूपार्थकर्भं की इतिकर्तव्यता के 
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साथ साध, (तद्यत्‌-अप उपस्पृशति, मेध्या.वा आपः, पवित्रं बा आपः, मेध्या भूत्वा 
व्रतयुपायानीति, पवित्रपूतो व्रतयुपायनीति, तस्माद्रा अप उपस्पृशति" (शत० १।१।१।१) 
इत्यादि रूप से उपपत्तिप्रकरण भी समाविष्ट रता दै । यदी कयो, स्वयं वेदशास्त्र ने ही एक 
स्थान पर यहं स्पष्ट करिया है कि, “जो कम्मं मनोयोगलश्षणा श्रद्धा के, काय्य-कारण-सम्बन्धपरि- 
ज्ञानात्मिका “विद्याः के, तथा उपपत्तिज्ञानलक्षणा “उपनिषत्‌ के सहयोग से किया जाता है, वह 
अतिशयरूप से फटग्रद्‌ दोता दै, जंसा कि- यदेव विद्यया करोति, अङ्योपनिषदा, 
तदेव बीय्यवत्तरं भवति" ( चा० उप० १।१।१० ) इत्यादि उपनिषच्छरु ति से प्रमाणित है । 
इसी आधार पर कारणविज्ञान को श्रेयःभ्रापि का, तथा कम्मसोौ्व का अल्यतम कारण माना 
गया दैः । जिस वत्तंमानयुग म प्राच्य-प्रतीच्य सभ्यताओं का संघपं चर रहा हो, भौतिकः 
अतएव क्षणिक, अतएव दुःखभ्रवत्तंक, अतएव शून्यं शून्य॑-ट्षण जिस विज्ञानशास्त्र को खेकर 
प्रतीच्य-संसकरृति प्राच्यसंस्कृति का निगरण करने क छिए आज मह॒ वाए खड़ी हो, एेसे विषम 
युग मे ^विषस्य विषमौषधम्‌'- “कण्टकं कण्टकेनेवोड्रेत्‌ इत्यादि रोकन्यायों का 
अनुगमन करते हृए तो यद्‌ सवथा आवरयक हो जाता है किः प्राणात्मक-अतएव नित्य, 
अतएव आनन्दप्रवत्तंक, अतएव पूरणं पृण -खक्षण भारतीय वेद विज्ञानासत्र का आश्रय ग्रहण 
किया जाय । विना ेसा किए उक्त संघषं से प्राच्यसंस्करृति का राण पाना कठिन दी नही, 
अपितु सर्वथा असम्भव है । भौतिक महासंमाम के कारण आज भारतवपं संत्रस्त है । पर- 
मात्मानुग्रह से जिस दिन संम्रामसाधक-घातक शस्त्रप्रपच्च निधनावस्था को प्राप्रद्ो जायगा, 


१-आदवनीय, तथा गार्हपदय के मध्य म खडे दोकर आचमन करना दी (अप-उपस्पर्श' कर्म्म है । क्यो 
आचमन किय। जाता हे १ इसी प्रन का समाधान करती हुई श्रुति कती है कि, पानी मेध्य ( सङ्गमनीय ) है, 
पवित्र ( दोषमार्जक `) है । उधर अपने स्वाभाविक. अतमाव से पुरुष अमेध्य, तथा अपविध हे। एसी 
अमेध्य-अपवित्र अध्यात्मसंस्था मेँ मेध्य-पवित्र यज्ञसंस्कार तब तक प्रतिष्टित नदीं दो सकता, जब तक क वह्‌ किसी 
उपाय विदोष से मेध्य, तथा पवित्र न बना खी जाय । इसी उदेश्य से अप-उपस्पर्दा कर्म्म च्छया जाता है, जिसका 
विशद वैज्ञानिक विवेचन “श तपथन्राह्मण-दहिल्दी-विज्ञानभाष्यः मे निरूपित हे । 
२ नाकारणं दि शास््रेऽस्ति धम्मेः सृद्ष्मोऽपि जाजले । 
कारणाद्धम्ममन्विच्छन्‌ स॒ खोकानाप्लुते श्भान्‌ ॥ 
ज्ञात्वा कर्म्माणि कुर्वीत नाज्ञात्वा कम्मे आचरेत्‌ । 
अज्ञानेन प्रवत्तस्य स्वनं स्यात्‌ पदे पदे ॥ 
४ २५ 
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उसी दिनि संसार कद्ध क्षणो के चिषए एकं वार शान्ति का वास ठे सकेगा । परन्तु कुद ही 
समय पीछे इस अतीत युद्ध से भी कदी भयङ्कर सास्छतिक-संघषे का सू्रपात्र दोगा । तत्तदा 
अपनी अपनी संस्छतियाँ छेकर इस संघषं मे भाग खगे । इस अहमहमिका मे जिस राष्र की 
संस्कृति स्वेश्रष्ठ सिद्ध होगी; वदी. प्रमुख स्थान पा सकेगी; शप सं्छरतियां उस प्रमुख संस्कृति कँ 
उद्र म समाविष्ट हो जार्यगीं, एवं वही समय युद्ध.का अन्तिमि निणांयक समय साना जायगा । 
क्या उस सास्छरतिक सवषं से भारतराघ्र अपने आप को वचा सकेगा ? कभी नदीं, इसे इच्छा 
चे नदीं, तो.अनिच्छा से योग देना पड़गा, एवं तव इसके सामने यह्‌ प्रर उपस्थित होगा कि, 
“मै इस-संघषं मे विजय प्राप्त करने के. टिए कोन सी. संस्कृति का अनुरामन क” । . वत्तमान 
युग क देशनेता भर ही हमारे कथन की --आज उपेक्षा कर द्‌; परन्तु उं काटान्तर में ही यं 
` अनुभव करना.पड़गा कि; भावी-संघपे मे -विजयः प्राप्न करने का.एकमात्र साधन होगा नित्य- 
विज्ञानप्रधान-शार्बतशाम्तिप्रदाता -आर्पसादित्य,.- एवं तन्मा. आरष॑संस्कृति । इस - भावी 
दृष्टिकोण की रषि से मी यदह आवश्यक है. कि, कारणविज्ञानात्मक ` आभसादित्य का ` अधिक 
से अधिक प्रचार किया जाय । ` सस्छतिक संघपे को थोडी देर के लिए उपेक्षणीय भी मान 
लिया जाय, तव भी अपने `अभ्युदय के नाते भी इसकी, आवडयकता-का अपलाप नहीं करिया 
जा सकता । 
वैज्ञानिक तत्तो के. विटप्तप्राय. हो जाने से दी ईश्वरीय-प्राकृतिक-नित्य-सनातन-मानवधस्मं 
आज मतवादरूप मे परिणत होता हआ शान्ति-प्रव्रत्ति के स्थान मे कठप्रवृत्ति का कारण बन रहा 
है । एक “वाह गुखूजी" के नाम पर समस्त सिक्ख सम्मिलित हो जाते द, एक पेगम्बर के नाम 
पर सम्पूर्ण यवन प्रजा का संघटन सम्भव है । परन्तु सनातनधम्मं के पास ेसा आज एक मी 
उद्घोष नदीं है, जिस के आधार पर वह समस्त सम्प्रदायो का एकसूत्र मे संघटन कर सके । 
केवर वेदिक विज्ञान ही एक एेसा शद्ध -नाद्‌ है, जिस के आह्वान पर सम्पूर्ण सम्प्रदाएं समवेत 
हो सकतीं है । इस प्रकार साम्प्रदायिक संघठन के नाते भी विज्ञानतत्त्व का प्रचार-प्रसार 
आवदयक वन रहा है । 
इस विज्ञाननिधि क विस्प्रतप्राय हो जाने से ही .उस परम वेज्ञानिक अनादि सनातनधर्म 
की आज “खी -जेन-वोद्ध-मोहम्मदीयः आदि मतवादों के साथ तुलना की. जा रही उस 
इद्धा तिव्रद्धभपितामह्‌ को इन ब्रद्धातिवृद्धपपोत्रं की कक्षा में खाकर इन के साथ उसके ओचिय- 
अनोचिय का समतुरुन किया जा रहा है । सीमा यदी समाप्त नहीं हो जाती । उसी क रुपृतों 
द्वारा इन मतवादों की तुखना में इसे न केवट स्थान ही नीचा दिया जाता, अपितु उसका अपमान 
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भी करिया जा रहा है, उसके प्रति अवाच्यवादों का प्रयोग करिया जा रदा दै] ईसामसीद कंसे 
रे १ बडे महात्मा थे, बुद्ध केसे थे १ अर्दिसा-द्या-क अवतार थे» सुस्वागतम्‌ । हां, तो आष॑धम्मं 
परवत्त॑क रुषि कैसे थे ९ बडे स्वाथीं थे, मानव सभ्यता के अन्यतम शच अ, पक्षपाती थे यह है 
आज की उस समाखोचना का निष्कर्ष, जिसके समर्थक निवन्धों को पटृकर आज भारतीय 
नवयुवक अपनी प्रतिभा का सदुपयोग (१) कर रहे द । सोभाग्य कदिषए्‌, अथवा दुर्भाग्य, कोई ` 
सा दी सामयिकपत्र ( समाचारपत्र ) वचा होगा, जो आए दिन धर्म्माज्ञाओं की, तन्‌प्रवत्तक 
महर्षयो की, तदनुगामी सनातनधरम्मावखम्बियों की निन्दा से अपने श्रीमुख पर काशिल न 
पोतता दोगा वह. समाचारपत्र पत्र ही क्या, जिस कै प्रत्येक अङ्क मे धर्म्मविरुद्र काय्य के 
दो चार समाचार समाविष्ट न हों । आज तो हमारा यदां तक पतन दो गया है कि, हमने अपते 
मनोरञ्नक चित्रपट म भी धम्मनिन्दा को अपना प्रधान टश्च्य वना छिया दै, ओर एेे टी 
चित्रपट आज हमारे छिए विशेष आकषण की वस्तु वने हए दँ । देश-नेताओं क कर-कमलों 
के द्वारा उद्घाटित कतिपय सामाजिक चित्रपटों में रुढिवाद्‌ के नाश के नाम पर भारतीय. 
वर्णाश्रमधम्म पर उसी के प्रसूना वारा जो प्रसूनब्रष्टि देखने सुनने में आती ह, वह एक प्रकार से 
हमारी संस्कृति की पतन की ही सूचिका मानी जायगी । . एवमेव पाश्चात्य-संस्कति की अरूण- 
प्रतिभा से युक्त भारतीय नवयुवकों मे से कोई सा दी एेसा सोभाग्यशाखी युवक वच रहा होगा, 
जो प्रातः सायं उटते-सोते अपने इस पूज्य का उपहासादि साधनों से सत्कार न करता होगा । 
दोडिए पाश्चायशिष्षा- दीक्षितो की वात । विद्वानों मे से भी एेसा कोई विरा ही विद्धान्‌ 
होगा, जो अन्तःकरण से सनातनधम्मं कै प्रत्येक आदेश के सामने अपना मस्तक विनम्र कर 
देता होगा 1 जो विद्धान्‌ अपने आपको प्राच्यसंस्छृति के अनन्य पोषक कहते ह, जो “कटरर- 
सनातनधर्म" उपाधि से अपने आपको ` गोरवान्वित मानते दं, जो आए दिन सभामच्वकाष्ठों 
का अपने ताण्डवन्त्य से पदन करते हए अदहमहमिका-कम्मं से चाणूर-सुष्टिप्रसङ्ग का स्मरण 
कराते हुए अ्थशून्य सनातनधम्मसभाओं को ऋणम्रस्त वनाने का पुण्य सच्चय करते रहते 
ह, धम्मं के जयघोषो से जो द्यावाप्रथिवी (आकाशपाताख ) के विच्छेद को हटाते रहते है, एसे 
उपदेशकों से यदि उनका दी कोई अन्तरङ्ग व्यक्ति धर्म्माज्ञाओं के सम्बन्ध मे जब कभी सन्दे- 
हात्मक प्रन कर वैठता हे, तो उनके युखविवर से भी यदी उत्तर निकट्ता है कि, 'एेसा प्रन 
करना व्यर्थ है। हम स्वयं जब कभी. विचार करते है, तो एेसा दी प्रतीत होता है, मानो यहं 
सव केवर कल्पना का ही साम्राज्य हो । परन्तु क्या कर, सवेसधारण के द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा 
की रक्षा के छिए, तथा आजीविका-निर्वाह्‌ के छिए जान वृ कर आत्मा को धोका देना ही 
~ 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101. 14111260 0 6810011 


श्रादविज्ञान 


पड़ता हैः । जव अपने घर की दी यह दुदंशा है, तो नव शिक्षित, तथा अन्यमतावङम्बी 
सनातनधम्मं पर यदि आक्षेप करते है, तो इस में उनका क्या अपराधदहै । वे तो जिज्ञासू दै, 
वास्तविक तत्त्व के पिपाच ह । जव विद्वान्‌ उन्दं सन्तुष्ट नदीं कर सकते, अपितु पुरस्कार मेँ 
विद्वानों की ओर से उन्हं (नास्तिकः की उपाधि प्राप्रह्योती हे, तो वे क्यों न सनातनधर्म से 
` विसुख होगे। इसी परिस्थिति के.आधार पर हम कद्‌ सकते ह किं, आज सनातनधर्म पर 
जनता का जो अविश्वास वदता जा रहा है, उसका एक कारण वेदतत््वानमिज्ञ, अतएव उपपत्ति- 
ज्ञानशून्य ( रदस्यज्ञानशून्य ) इन पण्डितम्मन्यों के, तथा (आचायं' उपाधि-विभूषित धर्माध्यक्षं 
के द्वारा धर्मोपदेश का सश्वाछित होना मी हे। 
अविधायामन्तरे व्तंमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 


दुद्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ्‌ 
- --कटोपनिषत्‌--१।२।५५ 
` उक्त ओपनिषद्‌ सिद्धान्त के अनुसार स्वयं लक््यच्युत ये धरम्मरश्चक अन्य मुग्ध श्रद्धालु 
समाज का भी अन्धकूप मे निक्षेप कर रहे है । सभी क्षेत्रों मे आज उक्त वचन चरिताथं हो 
रहा है । सभी नेता है, सभी पण्डित है, सभी उपदेशक है, सभी सुधारक दहै, सभी सव कु 
हं । अन्धो का सुदाय अन्धो को मागं दिखा रहा है । एेसी स्थिति में कुतस्तत्र प्रतीकारो 
रक्षको यत्र भक्षकः" के अनुसार इन रश्कों से भष्षित आर्षसंस्छृति अद्यावधि केसे वच रही, 
यही एक महा आश्चयं हे । 
शिक्षा हमारे हाथ से जाती रही, यह अविश्वास का पदिखा कारण । एवं वेद्स्वाध्याय का 
परित्याग कर अन्य मन्थो मे आयुः समाघ्र करने वाटे अयोग्य विद्वानों, तथा धर्म्माचाय्यं 
हाथ में धम्मंसूत्र ८ धम्मं की बागडोर) का चखा जाना अविश्वास का दूसरा कारण। इन 
दोनों कारणों मे से प्रथम कारण की चिकित्सा कर एक प्रतिवन्धकों से शीव्र सम्भव नदीं हैः 
देश अपनी पादग्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठितो कर स्वस्वरूप को सुरक्षित रखता हुआ जव पदे 
स्वतन्त्रता भ्राप्न करटे,. तब इसे शिक्षा-स्वातन्त्य उपखव्थ हो । एवं आपषंसाहित्य का जव पूर्ण प्रचार 
हो; तब कहीं स्वतन्तरताप्रापक श्रतिष्ठाबट प्रप्र हयो । ` एेसी परिस्थिति में 'वत्तंमान दशा मे वत्तं 
मान शिक्षा पर हमारा स्वतन्त्ररूप से नियन्त्रण हो जायगा, एवं हम उसमें एेच्छिंक परिवत्तंन कर 
सके" यह खयपुष्पसम केवल कल्पना ही रह जाती है । दूसरा उपाय है--वेदिक-विज्ञान का 
प्रचार प्रसार । इस नवीन युग के सम्युल जव तक धम्मं के प्रत्येक अंश की उपपत्ति ( वज्ञानिक 
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रहस्य ) उपस्थित नहीं करदी जायगी, तव तक उखडा हआ धम्मेविच्ास पुनः प्रतिष्टित न हो सकेगा। 
(नवीनमार्गाुयायी अपने मौलिक सादित्य की वेज्ञानिकता का स्वरूप समञ्चते इए 
उसकी आवश्यकतम उपादेयता स्वीकार करं, तदद्वारा म्राप्र प्रतिष्टावरु पर स्वरक्ष्य 
सिद्धि म सष्खता प्राप करं, तथा विद्वानों की वेदिक-विज्ञान की ओर श्रवति हो, 
एवं तदाश्रयदारा वे जनता की वास्तविकं धम्मंभावनाओं को पुष्पित-पष्वित करे, 
“श्राद्ध विज्ञान" व्याज से इन्दी उदश्यों को सिद्धि के चिए शश्राद्धविज्ञाननिवन्ध' उपस्थित 
हो रहा हे" यदी श्राद्धविज्ञान रचना-कारणत्रयी में से दृसरे कारण का संक्ठिप्न निदशंन हे । 
सनातनधम्मावरम्बी आर्ष-प्रजाव्म का आज हम तीन भागों मे श्रणि-विभाग मान 
सकते ह, एवं उन्दं क्रमशः राष्टीयवर्भ, विद्रढगे, साधारणश्रद्ाखुवगे, इन नामो से न्यवहृत 
किया जा सकता हे । राष्टरीयवगं की दृष्टि में राष्रूनिम्माण मे, रटरोन्नतिमें, किवा 
व राष्ट के स्वतन्त्रतायज्ञ मे धम्मे स्था अनपेक्षित तच्च है ! प्रव्युत यह्‌ वग 
धम्मे को राष्ट्रोन्नति, तथा समाजोन्नति, दोनों का एक महान्‌ प्रतिबन्धक 
मानने की भूक कर रहा है, जव किं राष्ट शब्द्‌ का सर्वप्रथम जन्मदाता दी सनातनधम्म माना 
गया हे । इस सम्बन्ध में हमारा अपना तो यदह भी विदइवास है कि, सनातनशाख्, तथा 
तद्गत सनातनधम्म को मूलप्रतिष्ठा वनाए बिना कम से कम भारतराष्ट्‌ का अभ्युदय 
तो एकान्ततः असम्भव ही है! सामान्य-राष्ट्रीय विधानं के अत्तिरिक्त आर्षशाख प्रवर्तक 
महर्षियां ने प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर कुं एक एेसे गुप्त कारणों का अन्येषण किया हेः 
जिन के रहते राष्ट कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकता । साथ ही उन कारणों को दूर कर राष्र- 
स्वातन्त्र्य के लिए एक विशेष प्रकार के वेज्ञानिक-कम्मं का भी आविष्कार किया है, जो किं 
कम्मे नाह्यणम्न्थों मे ‹ राष्ट्रभृत्‌! नाम से प्रसिद्ध हआ हे । 
रार क्यों निवे हो जाता हे  निबेख-राष्र पराक्रमण का सामना करने मै असमथं होता 
हआ केसे परतन्त्र हो जाता है ?  ब्राह्मण-श्रुति ने पिरे इन प्रभां का समाधान किया हे । 
बतखाया गया है किं, अर्थशक्तिरूप विङ्वी््यं रार का वास्तविक स्वरूप है । अथं दी रार हे । 
जिस राष्रका अर्थबर क्षीण हो जाता है, निश्चयेन वह्‌ राष्‌ अ्थांभाव भे पराक्रमण सहने के 
साधनों से वश्चित होता हआ परतन्त्र बन जाता है । अतः राषर-स्वरूप-रष्वा के छिए अथे 
स्वातन्त्र्य सर्वप्रथम अपेक्षित है। प्रभ उपस्थित होता है कि, रार्‌ का अथवर केसे सुरक्षित 
रक्खा जाय ¢ इस प्रश्र का समाधान कंरते हए श्रुति ने ्रह्य-श्चज्र' नामक इन्दर की ओर हमारा 
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ध्यान आकपित किया दै । ब्रह्मवीय्यं रा्रका ज्ञानवल है, क्षत्रवीर्यं राष्रका क््यवट 
ज्ञान-सदकृत कम्म ही अथंरूप राष्र का, किंवा राष्ररूप अथे का स्वरूप रक्षक है । जव राष्ट का 
ज्ञानवर अभिभूत हो जाता हे, तो ज्ञानाजुगत कम्मवल सर्वथा उच्छङ्कल बन जाता दहे। 
ज्ञानव्ित एेसा उच्छुह्खट कम्म अथरक्षा मे सवथा असमर्थं होता हआ निश्चयेन रा्रपारतन्त्य 
का प्रवत्तक्‌ बन जाता ह । अतएव आवदइयक है कि, अथेरक्षा के लिए कम्मेगुपि का आश्रय 
जिया जाय, एवं कम्मसोष्ठव के लिए ज्ञानरात्नि को मूम्रतिष्ठा वनाया जाय । इस प्रकार 
ज्ञानशक्तिरूप ब्रह्म, तथा क्रियाशक्तिरूप क्षत्र, इन दो रक्षको की सत्ता मे ही अ्थशक्तिरूप विट्‌ 
( रार) खुगुप्र रहता हुआ वख्वान्‌ रह्‌ सकता है । एवं एेसे ब्रह्म-क्षत्रानुगरदीत अर्थलक्षण राष्ट 
की स्वतन्त्रता पर कोई भी शक्ति आक्रमण नदीं कर सकती । 

विचार करने पर वत्तमान परतन्दरता का यदी एक सुख्य कारण हमारे सम्मुख 
उपस्थित हो रहा है । भारतवषं के पास आज भी अथवर (कोष) की कमी नदीं 
हे परन्तु दुःख है कि, वह्‌ अपनी इस अथशक्ति का अपने राष्टूनिर्म्माण मे अणुमात्र 
भी उपयोगं नदीं कर सकता । क्यो हमारी अधशक्ति पर पररा का एकान्त स्वस्वाधिकार 
प्रतिष्ठित हो गया? इस प्रभ का उत्तरभी स्पष्ट है। तमोगुणग्रधाना अथंशक्ति सभी ररौ 
के लिए आकषेण की वस्तु दै । जव तक यदः अर्थशक्ति रजोगुणग्रधाना ` क्रियाशक्ति, तथा 


सत्त्वगुणग्रधाना ज्ञानशक्ति से. सुरष्ित रदती है, -दृसरे शब्दों मे जव तक रार के ज्ञानवट;, ` 


सेनावर, दोनों अपने अधिकार में रहते दै, तव तक उसका अथव सुरक्षित रता हे, एवं 
तव तक रार की स्वतत्त्रता अष्रुण्ण वनी रहती दै । ज्ञानवलप्रवत्तंक देश के ब्राह्मणवर्म ते 
जिस दिन से वेदगपनि का परियाग करिया, उसी दिन से ज्ञानालुगत क्षत्रवर क्षत्रियो के हाथ से 
निकट गया । दोनों से वश्चित अथं अर्चित रहता हआ पर-गिद्धो का -वछि वन गया । 
इस विवेचना से यह्‌ स्पष्ट हे कि, अ्थटक्षणराष्टर की स्वरूपरक्षा एकमात्र ब्रह्मक्षत्र मिथुन पर 
ही अवटम्बित ह । 
भारतवषं का ब्रह्म-क्षुत्र बलात्मक मिथुनभावः क्यों निवंख हो गया ? इस प्र्च का ताच्तविक 
कारण वतलाती हई श्रति आगे जाकर कहती है कि, जिस रार मे से प्राकृतिक प्राणदेवताओं 
का विनिगमदहो जाता, उस राषटरका त्रह्म-क्षत्रात्मक मिथ॒नभाव निवल बन जाता हे । 
(१अभ्रि-स्ओषधि, "घय्य-रमरीचि, १चन्द्रमा-रनक्षत्र, १्वात-र्आपः, पयज्ञ-र्दृकषिणा, 
१मन-रऋकसाम,' ये £ युगम ब्रह्म-क्षत्र मिथुन के स्वरूप रक्षक माने गए हँ । अतएव “एते 
देवा राष्टभतः' क अनुसार ये ही प्राणदेवता राष्स्वरूप के धारण करने वाले माने गए ह । इनमें 
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अभि, सूयय, चन्द्रमा, वात, यज्ञ, मन, ये £ देवता ब्रह्मवीर्यं के -संरक्क है, एवं ओषधि, मरीचि, 
नक्षत्र, आपः, दक्षिणा, क्रकसाम, ये ६ देवता क्षत्रवीय्यं के संरक्षक द्ै। क्रपि कहते हः कि, 
जिस रार को परतन्त्र देखो, विश्वास करो उस राष्ट का ज्ञानानुगत ब्रह्मवट, तथा करम्मानुगत 
्षत्रवलट, दोनों जजजरित दँ । एवं जिस राष्ट को ब्रह्म-क्त्र-वी्या से वश्चित देखो, विदवास 
करो उस राष्ट के व्रह्म-क्षत्रवीय्यं॑संरक्षक दोनों वल उक्तं ६ ओं इन्ददेवताओं के अनु्रद से 
वध्वितदहो गणएद्। देसी स्थिति मे यदि तुम्हं अपनी राष्ट की प्रतिष्ठा पुनः अपेक्षित हेः 
तो राष्ट मं ब्रह्मक्षत्र को पुनरुञ्नीवित करना पड़ेगा] इसके टिए उन इन्दरदेवताओं का अप्रने 
राष्ट मे समवेश करना आवदयक दोगा । एवं इस उद इय की सिद्धि के दिए ^राष्टृभृत्‌' नामक 
यज्ञपरक्रिया का अनुगमन करना पद़ेगा, जिसकरा निम्रटिखित शब्दों मे स्पष्टीकरण हुमा .ै-- 
१- -'अभातो राष्ट्रभृतो जहोति-राजानो बे राष्टभृतः । ते हि राष्टराणि विश्रति । 
एता हं देवताः सता एतेन सवेन बेनैतत्‌ सोप्यमाणो भवति, ता एतत्‌ 
प्रीणाति । ताऽथखा इषाः प्रीता एतं सवमच॒मन्यन्ते, साभिरजुमसः यते । 
यस्म वै राजानो राज्यमनुमन्यन्ते; स राजा भवति । न स यस्मे, न तत्‌ ।' 
राजानो राष्ट्राणि बिभ्रति, राजान उऽएते देवाः, तस्मादेता शष्टृभृतः' ॥ 
< २--“मिथुनानि जहोति। मिथुनाष्राऽअधि प्रजातिः । यो वं प्रजायते, सराष्ट्रं 
मवति । अराष्ट्र वे स॒ भवति, मो न प्रजायते। तच्यन्मिथुनानि राष्ट्र 
चिभ्रति, मिथुना उऽएते देवाः ।  तस्मदिता राष्टूभृतः' ॥ न 
२-अभि्गन्धरवः, स्तस्यौपधयोऽप्सरसः। ययो गन्धवः, "तख मरीचयोऽप्म- ` 
रसः । "चन्द्रमा गन्धवेः, तख रनशत्राण्यप्सरसः । वातो गन्धर्वः, तस्य ` 
रआपोऽअप्सरसः। १यज्ञो गन्धवः, तसय र्दक्छिणा अप्सरसः । १मनो गन्धवंः, 
तस्य रऽक्रकसामान्यप्सरसः। आश्चासते-इति-नोऽस्त्वित्थं, ` नोऽस्त्विति । 
स `न इदं बह्म-श्ष्रं पातु-इति । तस्योक्तो चल्धुः ।' 
-रत० ९ कां०।४अ०।¶व्रा०। 
सवे प्रथम ज्ञानशक्ति-प्रवत्तक ब्रह्मवर, तदनुगत क्रियाशक्ति-प्रवत्तक क्षत्रवल, बह्म-क्षत्रानु- 
गृहीत-अर्थशक्तिमरवत्तंक विडवर, तीनों राष्ट की प्रधान सम्पत्तियां हे, यद्‌ उक्त कथन्‌ से 
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भरीभांति सिद्ध हो जाताद्ै। साथ दही यह्‌ भी स्वतः सिद्ध दैः कि, अर्थवटपेश्षया क्रियावल 
श्रेष्ठ हे, सवपिक्षया ज्ञानवख ज्येष्ठ, तथा र 8 हे । ज्ञानवखोपासक ब्रह्मवी्यप्रधान (-जात्या- 
ब्राह्मण ) ब्राह्मणवरगं वेदगुि द्वारा स्वब्रह्मव चसे राष्ट की ज्ञानानुगता ब्रह्मविभूति सुरक्षित रखने 
वाखा माना गया है । क्रियावरोपासक क्षत्रवीय्यंप्रधान श्षुत्रियवगं ब्रह्मद्वारा ( ब्राह्मण दारा ) 
प्राप्त ज्ञानप्रतिष्ठा मे प्रतिष्ठित होता हुआ रथ, अरव, आदि वाहनवट के द्वारा, धनुषादि शस्त्रवर के 
दवारा बाह्य आक्रमण से राष्ट की रश्चा करता हु राष्ट की क्रियाुगता क्षत्र-विभूति का रक्षक 
माना गया है । ब्रह्म-क्षत्रबखों से सुराक्त, अतएव शशुप्रः इस उपाधि से विभूषित अरथ- 
बरोपासकं विडवीय्येप्रधान वेद्यवरगं कृषि-गोरक्षा-वाणिज्य-द्वारा स्व-सच्चित अर्थ का ब्रह्मक्षत्र 
के अदेशानुसार राष्ट्निरम्माण मे उपयोग करता हुआ राष्ट की विड्विभूति का संरक्षक माना 
गया है । इन तीनों पुरुपविभूतियों के अतिरिक्त कृपिकमोपयुक्ता दुधारी गाए, सवट अनड्वान्‌ 
आदिलक्षण पञ्ुसम्पत्‌ भी नितान्त अपेक्षित है । वीर्य्यानुगता द्विजातिप्रजा ( ्रा० क्ष वे 
प्रजा ) की रक्तुद्धि के लिए राष्ट्‌ की नारी-सम्पत्ति का भी निद्‌ द्र रहना परम अपेक्षित है । 
सवौपरि प्रकृति का निरापद्‌ बना रहना भी अत्यावदयक षै, जिसके लिए प्राकृतधम्मे ( सना- 
तनधम्म ) का अनुगमन सतत अपेष्ित माना गया है । धर्मानुष्ठान से प्रकृति राष्ट के अनुकूल 
रहती दे, पूर्वोक्त ब्रह्म-क्त्रप्रवत्तंक देवतादन्ढों का अनुग्रह्‌ सुरक्षित रहता हे, फटतः समय पर 


वृष्टि होती द, ओषधि-वनस्पतियों का परिपाक होता रहता हे । इसी प्राकृतिक अनुग्रह से ब्रह्य- , 


कषत्र-विड्बलन्रयी, पद्युवर, आदि राष्टोपयोगी सभी साधन पुष्पित पवित बने रहते हं । 
ओर इन सव साधन-सामग्रियां से राष्ट का योग ॒( सम्पतप्रापरि ); तथा क्षेम ( प्राप्रसम्पत्ति का 
संरक्षण ) भटीभांति होता रहता है । एक स्वतन्त्र राष्ट्‌ की स्वतन्त्रतासाधक इन्दं यच्चयावत्‌ 
साधन-सामभ्रियो का केवर अपने एक स्तुतिमन्त्र खे विचटेषण करते हूए राष्टरस्वातत्त्य के 
अनन्यप्रमी वेदमहरपिं कहते दै- 
१ आ ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मणो बह्मवच॑सी जायताम्‌ 
आ राष्ट राजन्यः शूर इषन्योऽतिन्याधी महारथो जायताम्‌ 


दोग्ध्री धेः, वोढानडवान्‌, आद्युः सनिः, पुरन्धिर्योपा, जिष्णू रथाः 


१- मन्त्र की विदाद वैज्ञानिक व्याख्या "गीता विज्ञानभाष्यभूमिका-वदिरङ्गपरीथात्मक-प्रथमखण्डः 
मँ देखनी चादिए । 
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सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताप्‌ 
निकामे निकामे नः पन्यो वपतु 
फलवत्यो न ओपधयः पच्यन्ताम्‌ 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌" 
--यजःसंहिता २२ अ०। > मं०। 
जिस प्रकृति के द्रारा सम्पूणं चराचर-विश्र का एक सुव्यवस्थित क्रम से सश्वाटन हो रहा 
हे, वही प्रकरतितत्च उपनिषच्छास््र मे “अन्तर्यामी कदटाया है । प्रत्येकं वस्तु के केन्द्रमें 
प्रतिष्ठित रहने वाटे इसी प्रकृतितत्च से चकि तद्वस्तु-विवत्तं का नियतभाव से नियमन होता 
रहता हे, अतएव इसे-अन्तस्तिष्ठन्‌ नियमयति" निव चन से अन्तर्स्यामी' कहना अन्वथं 
वनता हे । वस्तुकेन्द्र॒ “हृदयम्‌! कदलाया है । इस हदय मे प्रतिष्ठित अन्तर्य्यामी र" लक्षण 
आदानधम्मं से, द्‌ छक्षण विसगंधम्मे से, एवं 'यम्‌' लक्षण नियमनधम्मं से आगति-गति-स्थिति 
भावो द्वारा अभ्रीपोमात्मक वस्तुपिण्डों का स्वरूपरक्चक वन रहा हदय में -द्‌-य' रूप से 
प्रतिष्ठित यदी अन्तर्यामी अपनी नियत-एकरूप-वरत्ति से “नियतिः सत्यश्‌ कलाया हे | यही 
'अनिरुक्त हृ प्रजापति" हे जिसका- प्रजापतिश्चरति गभं ०' ( यजः सं° ३११६ ) इत्यादि 
मन्त्र से स्पष्टीकरण हुआ दहै. इसी अन्तर्यामी, हतप्रतिष्ठ, ह-द-य-मूत्ति प्रजापति 
(प्रक्ृतितत्व ) का विर्रेषण करते हए ब्राह्यणश्चुति ने कडा है 
"एष ग्रजापतियत्‌-हृदयम्‌ । एतद्‌ बह्म, एत सवम्‌ । तदेतत्‌ज्यक्षर - 
हृदय' मिति (ह्‌-द-यम्‌-इति) 1 ह्‌" इत्येकमक्षरम्‌ । अभिहरन्त्यस्म- 
स्वाश्चान्ये च, य एव वेद्‌ । "द्‌ इत्यकमक्षरम्‌ । ददन्त्यस्स-स्वाश्चान्य च, 
य एवं वेद्‌ । “यम्‌! इत्येकमक्षरम्‌ । एति स्वग-लोक, य एवं वेद्‌ । 
तद तदेतदेव तदास-सत्यमेव । शच यो हेवमेतन्महदक्च प्रथमजं वेद 
'सत्यं बह्म" ति, जयतीमोटोकान्‌ । सत्यं द्य व ब्रह्म ॥ 
-दात० १४ कां ८अ० ४५ व्रा 
वेस्थ नु त्वं तमन्तर्य्यामिणं-य इमं च लोकं, परं च रोक, 
सर्वाणि च भूताति अन्तरो यमयति, इति । यः ( हृदये ) तिष्टन्‌- 
अन्तरो यमयतीति, स त ऽआत्मा अन्तर्यामी, अमृतः! । 
-रात्‌० १४।६1५५ त्रार 
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हदयस्थित ह-द्‌-य' मूत्ति इस सत्यश्रजापति की नियत्तदृत्ति दी धर्म्म है । जिस वस्तु के न्द्र 

मे उपाधि-भेदभिन्न जेसा अन्तर्य्यामी-सय प्रतिष्ठित ह, वह्‌ वस्तु तदनुरूपा वृत्ति से ही युक्त 
रहती है । पानी अपने सत्यधम्म से सदा निम्नगामी ही रहता है, अन्नि अपने सत्यधर्म से सदा 
उध्वेगामी ही रहता हे, वायु तिर्य्यग्गामी ही रहता हे । यदी उपाधिद्त प्राकृतिक नित्य धरम्म- 
भेद है, यदी ख-घम्मं हे, यदी स्वधम्म॑तद्‌ वस्तु का स्वरूप रक्षक हे । प्राकृतिक अविचारी 
भाव ही सत्य हे, यदी धम्मं है । अतएव “यो वे ध्मः, सत्यं वं" ( शत० १४।५२।२।६ ) 
इत्यादि रूप से उकष्थरूपेण हृद्य में प्रतिष्ठित सयलक्षण अन्तर्यामी का, तथा अक्रंरूप से वदि- 
विनिःखत धम्मेटक्चषणा बाह्यवृत्ति का अभेद मान लिया गया हे । अन्तय्यामी-सत्य के धर््मटक्षण 
प्राकृतिक तत्व का विदटेषण करने वाखा प्राकृतिक शाख दी आपंशाख ( वेदशाख्र ) है, अतएव 
यह्‌ शाख अपोरुषेय माना गया है । इस अपोरुपेय शाख के आधार पर प्रतिष्ठित श्रौ तस्मात्त 
लक्षण सनातनधम्मं ही प्राकृतिक धर्म्म हे, जिस की नित्यसिद्धा वर्णावर्णदष्टि के आधार पर 
धम्म॑भेदल्पेण व्यवस्था हुई है । वर्णानुगति से ही यद्‌ वेदाज्ञासिद्धं प्राकृतिक सनातनधम्म 
'वर्णाश्रमधम्मे' नाम से व्यवहृत हुआ है । इस प्राकृतिक नित्यधर्मं का जव आप॑प्रजा परित्याग 
कर देती हे, तो ततसम्बद्धा प्रकृति कुपित हो जाती है । प्रकरतिक्षोभ से शान्तिसंबादक देवता- 
इन्ढ कुपित हो जाते ह । फखतः राष्रसमृद्धि विनाशोन्मुखा बन जाती है, जिसका प्रत्यक्ष निदशंन 
समद्धिशून्य वत्तंमान भारतराष्र बन रदा दै । . इस दृष्टिकोण से भी धम्मे की राष्रूसमृद्धि मे मटो 
भांति उपयोगिता सिद्ध हो जातीः । जो राषट्वादी भारतीय धम्मं के इस मो टिक-ग्राछृतिक- 
सत्य-स्वरूप से अपरिचित रते हए सनातनधम्म, तथा धम्म॑रहस्यम्रतिपादक वेदशा को रष 
के अभ्युदय में प्रतिवन्धक मान रहे दै, क्या यह्‌ उनका राष्रसम्रद्धि-विनाशक प्रोढिवाद्‌ नदीं ह ? 
अस्तु. राष्टीयवर्म किस अज्ञात कारण से धम्मं को प्रतिवन्धक मान रहा ह १ इस प्रदन की 
मीमांसा में न पड़ते हए क्रमप्राप्त दूसरे विद्रदगं की ओर पाटकों का ध्यान आकपित किया 
जाता है । संस्छृतज्ञ विद्धान्‌ धम्मे का परिशीटन करते हुए भी आषंशाख् की उपेक्षा से धम्मं के 
रहस्यज्ञान से वश्ित होते हए एक प्रकार से व्याजपूवक धर्म्माचरण ( धरम्माचरण का ढोंग ) 
कर रहे ैँ। सच पूंिएतो एेसे विद्वानों की कृपा से ही राष्टरीयवगे धम्मं से विसुख हु, 
एवं होता जा रहा हे । अभ्युदय ( एेदछोकिक ), एवं निःश्रेयस ( पारलोकिक ) साधक धम्मे के 
आचरण का उद्घोष करने वाटे विद्वानों की जंसी प्रवृत्ति आज देखी सुनी जाती ह, सचमुच 
वह एक उद्र गकर समस्या है । मानसिक दासता का जेसा पूर्णं विकास विदर्भ से उपठ्च्ध 
हो रहा है, खोजने से भी अन्यत्र उपक््ध न होगा । अर्थपाश में वांध कर आज आप विद्धानों 
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से यथेच्छं धम्मेन्यवस्था प्राप्त कर सकते ह । कणदोभग्स्त विद्वान्‌ पातकी से पातकी व्यक्ति 
को भी ध््मरक्षक, धर्म्माचाय्यं, आदि उपाधियों से अलङ्कृत कर॒ सकते हं । स्वार्थ॑वश सत्य 
का गला घोंट देना आज इन की स्वाभाविक चर्यां वन रही है । आत्माभिमान आज इनके 
चिर दृरसेही प्रणम्य बनरहदा दहै) यहीकारण है करि, आज इस वर्गके प्रति सभी वर्ग 
अश्रद्धात्मक अवाच्यवादों का प्रयोग करते नहीं अघा रहे 

तीसरा क्रमग्राप्र अस्मदादि साधारण मनुष्यों का श्रद्धाट्युवगं हे । यह वर्ग शाख पर पूर्ण 
निष्ठा रखता हे । कतर्कियों के तक्रजार का समुचित उत्तर देने की क्षमता न रखता हा 
भी यद्‌ आस्तिकवगं चिरन्तन संस्कारवशः, तथा संस्कारविघातिका पाश्वाय-शिक्षासंसर्म के 
अभावात्मक अनुग्रह्‌ से अद्यावधि स्वधम्मं पर यथाकथच्चित्‌ प्रतिष्ठित है । वस्तुस्थिति तो 
यह्‌ है कि, स श्रद्धाट्ु-वगं की आस्था के वर पर दही अद्यावधि धर्मनिष्ठा यथाकथस्वित्‌ 
प्रक्रान्त है । आस्तिकवगे की इस सहज श्रद्धा का हृदय से अभिनन्दन करते हृए हम उससे यह्‌ 
निवेदन कर देना आवरयक सममभते ह कि, जो कर्म्म, जो धम्म विना ज्ञान का आश्रय 
लिए केवट प्रणाली ( अन्धःप्रणाटी ) का अुगामी वना रहता है, कालान्तर मेँ उसमे शेथिल्य 
आ जाता है। उदाहरण के लिए श्राद्धकम्मे ही पर्य्याप् होगा । श्राद्ध क मौलिक रहस्य 
ज्ञानाभाव से आज श्राद्धेतिकर्तव्यता मे अनेक दोषों का समवेश दो गया है । जहां श्राद्धकर्म 
के छिए-अपराह्नः पिव्रणाग् के अनुसार अपराह्न ( मध्याहोत्तर ) काट नियत है, वहां 
"पूर्वाह्णो चे देवानाम्‌ क अनुसार देवकम्मं ॐ लिए नियत पूर्वाह से पदे दी श्राद्धेतिकर््तव्यता 
पूरी कर छी जाती है । पिण्डप्रदान ही श्राद्धकम्मं की सुख्य प्रतिष्ठा है । पिण्डगत सौम्यम्राण 
ही श्रद्धासूत्रद्रारा श्रद्धासूत के आधार पर वितत पुत्रादिगत श्रद्धाभाव से परलोकस्थ प्रेत पितरों 
कीत्प्रिका कारण माना गया दहै। इधर आज केवर अङ्खगकम्मात्मक ब्राह्मणभोजन कम्मं को 
ही प्रधानरूपेण श्राद्ध का स्वरूपसमपंक माना जा रहा है । वेध-विधि से वच्ित एेसा कम्मं 
न केवट व्यर्थं ही जाता, अपितु एसा अवेध कम्मं अभ्युदय के स्थान में प्रत्यवायजनक बन 
जाता है] देवता का आह्वान न करना कीं उत्तम पक्ष है । परन्तु संकल्पद्वारा देवता का 
आह्वान कर उसका सत्कार न करना अनथं का बीजवपन करना है । “मे आज पिण्डपित- 
यज्ञ करूगा” इस मानस संकल्प से प्राणात्मक पितदेवता श्रद्धासूत्र यारा परखोक से आकर 
श्राद्धकर्ता यजमान की आध्यात्मिक संस्था में प्रतिष्टित दो जाते ह। इनकी तृपि का प्रधान 
साधन पिण्डगत सौम्यप्राण हे। यदि इन्दं वह प्राप्न नहीं होता, तो अभिशाप देते हुए 
पितर पराङ्मुख हो जाते हं । 
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कितने एक महानुभावो के सुख से श्राद्धकम्मं की उपपत्ति के सम्बन्ध म यह्‌ भी कदते सुना 
गया है कि, सामाजिक मैत्री सुरक्षित रखने के टिए ही वपं मे १५ दिन भोजन कराने के लिए 
नियत कर दिए गण ह" । इस प्रकार अज्ञानतावश नवीन नवीन कल्पनाओं के आधार पर आज 
प्रत्येक कम्मं विरुद्धभावातुगत होता हआ अभ्युदय के स्थान मे सर्वनाश का कारण वन रहा है । 
जो महानुभाव श्राद्ध - यज्ञादि नदीं करते , टखोकसम्पत्ति की दृष्टि से वे सुखी देखे जाते हें । इधर 
श्राद्धादि शासख्रीय कर्मा की अनुगामिनी प्रजा दुःखी देखी सुनी जाती हे । इसका क्या कारण १ । 
'यतोऽभ्युदयनिःभ्रयसमिद्धिः, स धम्मः' कदते हए महपियोने धम्मे-परवरृत्ति को उमयोक- 
सुखावाप्ति का कारण बतलाया हे 1 होरा है इसके ठीक विपरीत । इसी विगप्रतिपत्तिका वड़ा 
सुन्दर समाधान करते हृए भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हँ 
धक्‌ वार भारतीय श्रद्धालवर्गने अश्रद्धावश यज्ञकम्मं का परित्याग कर दिया । उन्दने 
देखा कि, जो यज्ञानुष्ठान करते दं-वे दुःखी देख जाते हें, एवं जो यज्ञानुष्ठान नदीं करते-वं 
सुखी -समृद्ध देख जाते हे । एसी स्थिति में उन्दोने यद्‌ संकल्प कर डाटा कि, आज से अपन 
किसी भी यज्ञकम्मं का अनुगमन न करगे । दृसरे शब्दों मे यों कद्‌ छीजिए कि, जिस प्रकार 
वत्तमान युग में धर्म्मात्मा दुःख पा रहे ह, पापात्मा खोकवेभव से युक्त हो रहे है" इस 
, भावना से जैसे मानव समाज की धम्भेमार्गं पर अश्रद्धा वदती जा रदी है, टीक इसी 
. हेतु के आधार पर पुरायुगमे भी मानवसमाज यज्ञादि कम्म-कटाप के प्रति अश्रद्धा 
करता हुआ इसे छोड वंटा 1 जव स्वर्गाीधिपति इन्द्र के पास ये समाचार पचे, तो 
उन्दोनं मानवसमाज की अश्रद्धा दूर करने के छिए स्वशुरू चरृहस्पति को भारतवर्षं 
भेजा । च्हस्पति के सामने जव मनुष्यों ने अपनी अश्रद्धा का "य उ यजन्ते-ते 
पापीयांसो भवन्ति, य उ न यजन्ते-ते श्रयांस्ो भवन्ति। दकि काम्या यजमटहि,' 
यह्‌ कारण उपस्थित किया, तो बस्पति ने अनुमान ख्गा लिया कि, अवदय ही इन्दोने 
यज्ञकम्मं मे किसी विरुद्ध कम्मंका समावेश कर डाटा है। फटतः ब्रहस्पति ने आदेश 
दिया किं, अव एक वार तुम हमारे सामने यज्ञ करो । मनुष्यों ने आदेशाल॒सार यज्ञवेदि 
का निर्म्माण किया, त्रेतागनि-कुण्ड वनाए । इसी कम्मं-परम्परा मे ब्रहस्पतिने देखा कि 
यज्ञसज्वारुक ऋत्विजो ने वेदि पर छुशा विद्धाने से पदिटे दी वेदि का स्पर्शं कर डाटा हे । 
ब्रहस्पति वोट पड़े कि, दे मनुष्यो । इसी दोप से अभ्युदयसाधक यज्ञ ने तुम्दारा अनिष्ट 
किया है । कुशास्तरण से पूवे वेदि का स्पशं करने से वेदिनिर्माणार्थ खोदी गई भूमि का दिक 
प्राण तुम्हारे अध्यात्मयज्ञ मं प्रविष्ट होगया । इसी से तुम्दारा यज्ञस्वरूप विकृत दो गया । 
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प्रस्तावना 


सावधान ! आगे से भूकर मी वर्हिस्तरण से पूष वेदि का स्पशं न करना । दृभ॑विधयुन से जव 

वेदिगत्‌ ददिख्क विद्युत शान्त हदो जाय, तभी तुम वेदिका स्पशं कर सकते दो । आददेशानुसार 

मनुष्यों ने एेसा दी किया । एवं इस वेयनवमशंपूेक होने वाटे यज्ञानुष्टान से मनुष्य यज्ञ 

न करने वाटो की अपेक्षा सुसम्रद्ध वन गए ( देखिण्-शत८१।२।५ त्रा० ) ॥ 

उक्त ब्राह्मणाख्यान से प्रक्रत यें दये यद्टी बतलाना है कि, धम्म॑तच्च का किसी परोक्ष-अचि- 
न्त्याप्रमेय-शक्ति से सम्त्रन्ध है । इस सँ न तो माननीय कल्पना का समावेश दी सम्भव है, एवं 
न साधारण भी भट का दी यहां समाद्र है । जिस प्रकार थोड़ी सी असावधरानी से विद्युतयन्तर 
प्रकाश-ग्रदानके स्थानसें प्राणोंका संग्राहक वन जाता है, एवमेव थोड़ा भी इतस्ततः करने से वदी 
धाम्मिक-कम्भकटाप अभ्यदय के स्थान में सवनाश का कारण वन जाता हे । यदि एक स्वर-दोष 
से इन्द्रशात्वरतर द्वारा इन्द्रवधाथं होने वाटे यज्ञ में इन्द्र के स्थान मं स्वयं यज्ञकन्तां व्रत्र मारा जा सकता 
हे, तो अवदयमेव धम्मचुष्ठानों के सम्बन्ध में होने वाटी भूषं हमें अभ्युदय से वशित रखने 
के साथ साथ हमारा मदा अनिष्ट मी कर सकतीं हं । वदी वदशाख्र हे, वे ही सन्त्र है, सन्त्र मं 
वे ही अव्यर्थ शक्तियां निदित हं, वे दी पद्धतिग्न्थ द| फिर क्या कारण द कि, आज दमारे 
अनुष्ठान सफल नहीं होते १ । आज यदह कोन विश्वास करा सकता ह कि, बाद्यणवगं कम्भं-निर्वाह्‌ 
की कथा तो दूर, मन्त्रो का भी ठीक ठीक उच्चारण कर सकता हे १ एेसी दशा में अपने प्रज्ञापराध- 
जनित दोष से उत्पन्न नाशकारिणी दशा का उत्तरदायित्व धम्मं पर डाट देना क्या ल्यायपष्ष हे ! 
सनातनधरम्मावरम्वियों की इसी भूल ने इन्द अन्य मतवादियों की तुलना म दीन-वीय्यं चना 
रक्खा है । अन्यमतावटम्बी तात्कालिक लछोकवेभव से वाह्य-टष्स्या तुष्टव प्रतीत हो रहे ह । 
परल्तु हम धम्म का व्याज से आचरण करते हुए धम्मं को धोका देकर उभयतः शर्ट हो रहे हें । 
इस पतन से ताण पाने का एकमात्र उपाय है तत्तत्‌-कम्मंकटखापों की मोलिक उपपत्तियों का 
परिज्ञान प्राप्त करना । उपपत्तिज्ञान से ही हम कभ्मे के वास्तविक स्वरूप से परिचय प्राप्त कर- 
सकते द । तभी कम्मे की अनुरूपता का अनुगमन सम्भव हो सकता हे, एवं तभी कर्मानुष्ठान 
फटभ्रद्‌ बन सकता हे । शश्रद्धाटुवगे स्वशक्त्यञुपार शास्त्रीय कम्म खाप के उपपत्तिज्ञान 
दारा यथाविधि कम्मां का अनुष्टान करे, ए तदद्वारा यथोक्त फरुभाक्‌ यने 
यही श्राद्धविज्ञाननिवन्ध की रचनाकारणत्रयी के अन्तिम (तृतीय) कारण का संक्षिप्त निदर्शन हे । 

सर्वान्त मेँ प्रसङ्गान्‌ एक स्वाथेमखक कारण का दिगृदर्शन करा देना भी अप्रासङ्किकं न माना 
जायगा । आज से ८ वषं पदे श्रद्धेय पितुःश्री ( वालख्चन्द्रशाखी ) का परखोक गमन हा । 
ज्येष्ठ भ्रातुःश्री के द्वारा ओध्वदेहिक-करम्मं की इतिकर्तव्यता सम्पन्न हुई । उस असहायावस्था में 
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श्राद्ध विज्ञान 


यह्‌ संकल्प हआ कि, दिवङ्गत प्रेतात्मा की तृप्ति के चयि तुदँ भी किसी अर्थानपेश्च अनुष्ठान 
का अनुगमन करना चादिए । अन्ततो. गत्वा-^पितरो वाक्यभिच्छन्तिः उस सिद्धान्त के 
आधार पर यही निश्चय किया गया कर, पितुः्री के वार्षिक श्राद्धोपलक्ष मे वाड मय निवन्ध ही 
भ्रदधापूक समपित किया जाय । पितृप्रजापति की सहजसिद्ध अनुकम्पा से वह संकट्प पररा ह, 
एवं यही श्राद्धविज्ञानरचना-संकल्प का एक मुख्य कारण बना | 


श्राद्धविज्ञान-निवन्ध-रचनाकारण के सम्बन्ध ये निवेदन किया गया ! अव निव्ध-प्रति- 
पाद्य विषयों का संक्षेप से दिग्दशंन कराती हई प्रस्तावना उपरत होती आपप्रणाी के 
अनुसार सम्पूणं वेदशाख ( मन्त्र-ाह्मणात्मक वेदशाख ) 'ज्ञातव्थ, छतेव्य 
भेद सेदो भागों मे विभक्त हृआदहे। वेद्‌ के जिस माग सें ज्ञातव्य विषयों 
का प्रतिपादन हुआ हँ, वह्‌ ज्ञातन्य-वेद्‌" है। ‹स्त॒ति-विज्ञान-रतिदहदास 
ये तीन ज्ञातव्य विषय हं । 'ऋक्‌-यजुः-साम-अथे' नाम की ११३१ संदिताओं में इन्दी 
तीन ज्ञातव्य विषयों का स्पष्टीकरण हआ हे, अतएव संहितात्मक वेदभाग को (ज्ञातव्य वेद्‌" 
कहा जा सकता हे, जोकि "व्रह्म! -'मन्त्र' आदि नामों से मी व्यवहृत हृ ह । गृदस्थाश्रमा- 
चुगत “कम्मयोग्‌. बानम्रस्थाचुगत (भक्तियोगं ,' एवं संन्यस्ताश्रमानुगत (ज्ञानयोग, ? ये तीन योग 
कर्तव्यात्मक. हे! (विधि नामक ब्राह्मणभाग मे कम्मयोग का, “आरण्यक नामक 
ब्राह्मणभाग मे भक्तियोग का, तथा .उप्निपृत्‌" नामक ब्राह्मणमाग मे ज्ञानयोग का 
प्रतिपादन इञ दै । शतायुःणुरूप ब्ह्यचरय्याश्रम मे “छन्दांसि नियते पठेत्‌ 
इस मानवादेश के अनुसार ज्ञातव्यखक्षण ब्रह्मवेद का, तथा कत्तव्यटक्षण-विधि- 
आरण्यक-उपनिषदात्मक ब्राह्यणवेद्‌ का अध्ययन समाप्र कर क्रमशः आगे के तीनों आश्रमों 
मे कम्म-भक्ति-ज्ञानखूप कर्तव्यो का अनुगमन -करता हृअ। अपना जन्म सफट बनाने में 
समर्थं दो जाता हे। इस भकार ज्ञातव्य-कर्तन्यात्मक वेदशाखर के द्वारा सवस सिद्धिदो 
जाती है, जेसा कि-“सवं वेदात्‌ प्रसिद्धयति' इयादि मजुवचन से प्रमाणित हे | 
उक्त कथन से प्रक्रत मे यदी वतटाना अभीष्ट है कि, वेदशाख्रसिद्ध श्राद्ध' पदाथं मी ज्ञातव्य- 
कर््तन्य-मेद से दो भागों मे विभक्त किया जासकता है । श्राद्धपदाथं की ( कम्मं की ) इति- 
कर्तन्यता “कर्तज्याटमक श्राद्ध है, जिसका स्ति, निवन्धादि मन्थो मं विस्तार से प्रतिपादन 
हभ हे । दूसरे शब्दों मे श्राद्ध केसे करना चादिए १ इस प्रश्न का समाधान करने वादी 
श्राद्धमयूख, श्राद्धविवेक, श्रा मञ्जरी, आदि निवन्ध प्रन्थों में प्रतिपादित श्राद्धकम्मं की 
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प्रस्तविना 


पद्धति “कन्त व्यात्मकश्राद्ध' हे । श्राद्धकम्मान्तगत क्रत्वथं कर्मा का मौलिक रहस्य क्या ह ! 
श्राद्धकम्मं एवरूपेणेव क्यों किया जाता हे ¢ श्राद्ध से पितर केसे त्रप्नदहो जातेहें? इत्यादि 
प्रों से सम्बन्ध रखने वाटा वेदृशाख्रसिद्ध उपपत्ति-विज्ञान दी शज्ञातन्यात्मक श्राद्ध है । दुसरे 
शब्दों मेँ श्राद्धकम्मं का मोटिक विज्ञान ही न्ञातव्यात्मकश्राद्ध' है । इन उभयविध श्राद्धपदार्था 
मे से कत्त ज्यात्मक श्राद्धपदाथं ( श्राद्धपद्रति ) के टिण स्वतन्त्र“निवन्ध लिखना सर्वथा व्यथं हे | 
व्योकि पद्धति के सम्बन्ध में प्राचीन आचार्या के द्वारा शतशः निवन्ध छिखि जा चुके द। 
दूसरा ज्ञातव्य-भाग वच रहता है । अवदय ही श्राद्धकम्मं की वैज्ञानिक उपपत्ति के सम्बन्ध 
मे आज कोई एेसा तन्त्र मन्थ उपलब्ध नहीं हो रा, जिसमें श्राद्ध-विज्ञान का एकत्र स्पष्टी- 
करण किया गया हो । एकमात्र इसी क्ष्य से प्रस्तुत ॒निवन्ध को श्राद्ध-विज्ञानः का प्रधान 
लक्ष्य माना गया हे । चकि इसमें ज्ञातव्यात्मक-श्राद्ध-विज्ञान का ही प्रतिपादन हआ 
अतएव इसे “श्राद्ध विज्ञान” इस नाम से व्यवहृत करना अन्वर्थं समभा गया हे । 

“श्राद्ध विज्ञान" यह्‌ खण्डचतु्टयात्मक सम्पूर्ण मर्थ का नाम हे । इस श्राद्धविज्ञान' नामक 
एक निबन्ध ( भ्रन्थ ) मे विषयप्रतिपादन-सुविधा की, तथा प्रतिपाद्य विपयावगति की दृष्िसे 
(चार खण्ड, रक्खे गए हं । प्रत्येक खण्ड मे कई एक (अवान्तरम्ररण' द । प्रव्येकं अवा- 
न्तर प्रकरण मे अनेक "परिच्छेद" द । एवं प्रत्येक परिच्छेद मे अनेक 'वेज्ञानिक तचो 
का विलेप हुआ है । इस प्रकार श्राद्ध विज्ञान, तदृन्तगंत चार खण्ड, खण्डान्तर्गंत अवान्तर 
प्रकरण, अवान्तर प्रकरणान्तगंत परिच्छद्‌, ` परिच्छेदान्त्गत वज्ञानिकतत्त्वविदटेषणः, इस दृष्टि 
से विषयों का विभाजन हआ दै । प्ररत मे जिन विष्यो का (तत्रैते विषया निरूपिता 
द्रष्टव्याः" खूप से दिष्दशंन कराया जने वाटा है, वे अवान्तरप्रकरणान्तगंत (परिच्छद्‌, 8 
परिच्छद्‌ान्तगत वेज्ञानिक विषयों की सूची प्रत्येक खण्ड के आरम्भ मे “विपयघ्मची नामसे 
समाविष्ट हृद हे । 

श्राद्धविज्ञान' निवन्ध मे जितने भी विज्ञानातमक अवान्तर भ्रकरणों का समावेश हृ है, उन्दं 
(उपनिषत नाम से व्यवहृत किया गया ह 1 आज दिनि विद्धनूसमाज मे “उपनिषत्‌, शब्द्‌ 
वेद्‌ के अन्तिम भागात्मक ईश॒-केन-कट-प्ररन-य॒ण्डकाः दि म्रन्थां में दीं निरूढ्‌ माना जा रहा 
है । परन्तु हमारी ट्ट में "उपनिषत शब्द स्वधा यौगिक? ह । मोिकउपपत्ति-लक्षण विज्ञान- 





ते 


१ इस विषय क। विदद्‌ वैज्ञानिक विवेचन त्रिखण्डासिमिका-उपनिषद्िज्ञानभाष्यभूमिका' के प्रथमखण्डा- 
न्तर्गत ८उपनिषच्छब्दरहस्य" नामक अवान्तर प्रकरण में देखना चादिए । 
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श्राद्धविज्ञान 


सिद्धान्त के सम्यक्‌ परिज्ञान से हमारा आत्मा प्रतिपादय विषय की ओर निशितशूप से प्रतिष्ठित 
हो जाता हे । दुसरे शब्दों मे मोलिक रहस्य-परिज्ञान से प्रतिपाद्य विषय की सत्यता पर 
श्रद्धा-विश्वास्र करते हुए उस की इतिकर्तव्यता (अनुष्ठान ) मे हम प्रव्रत्त टो जाते है । इसी आधार पर 
उप्‌-( विषयसमीपे )-नि-( नितरां -निश्वयेन ) सीदति-८ प्रतिष्ठितो भवत्यात्मा ययोप- 
पत्या, सा उपपत्तिस्तस्य विषयस्य, कम्मणो वा-उपनिपत्‌' इत्यादि निशैचन के अनुसार 
विषय्रदृत्तिहेतुभूता विज्ञानास्मिका मोक उपपत्ति को (उपनिषत्‌ कना अन्वथं वन जाता 
है । पाश्चात्य भाषा मे जिस अथंविशेष के लिए “प्रिन्सिपल' (ए"161712) शब्द प्रयुक्त दभा 
हे, यावनीभाषा जिस अथं मे “उघ्ूल' शब्द्‌ का प्रयोग कर रही है, ठीक उसी अर्थं मे आपं- 
भाषा ने (उपनिषत शब्द्‌ को जन्म दिया हे । “उपनिषन्‌ शब्द्‌ के इस योगिकाथं को स्वीकार 
करने से ही (यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वीय्यवत्तरं भवति'-“अरण्य- 
मियान्न पुनरेयात्‌ - "तस्योपनिषदहमिति! -सलत्यस्योपनिषच्छद्रा- तस्य वा एतस्याग्ने- 
वागेवोपनिषत्‌' इत्यादि आप्तवचनों मे पठित “उपनिपत्‌' शब्द का समन्वय क्रिया जा 
सकता ह । इसी योगिकाधं के आधार पर गीतस्परति का (भगव द्रीतोपनिपत्‌" नाम से व्यवहत 
करना सुसङ्गत वनता है ! यदि उपनिपच्छब्द्‌ केवर वेदान्त ८ वेद्‌ के अन्तभाग रूप ईंशादि 
मन्थो ) मे हीं निरूढ होता, तो गीता को उपनिषत्‌ कहना सर्वथा असङ्गत वन जाता । प्रस्तुत 
श्राद्धविज्ञाननिवन्ध के सभी अवान्तरप्रकरण चूकि उपपत्ति-ज्ञान का विदटेषण करते हए 
उपविषच्छब्द के यौगिकाथं से समतुलित है । एकमात्र इसी आधार पर॒ उन अवान्तर प्रक- 
करणो को- “आत्मथिज्ञनोपनिषत्‌' - “पितस्वरूपविज्ञानोपनिपत्‌' - 'सापिण्ड्यविज्ञानोप- 
निषत्‌'-'आत्मगतिविज्ञानोपनिषत्‌" इत्यादि रूप से 'उपनिपत' नामों से व्यवहृत करना 
उचित मान छिया गया ह । 


सम्पूणं निवन्ध खण्डो, तथा (ख्गभग २०३० अय्पेजी साइज कै) १८०० (अटारह सौ) , 


षठो मे सम्पन्न हआ है । चतुःखण्डात्मक इस श्राद्धविज्ञान से जिन अवान्तर वेज्ञानिक विषयों 
का स्पष्टीकरण हआ है, उनका विशेष परिचय तत्तत्‌ खण्डो के स्वाध्याय पर निभेर हे । 
एवं सामास्य परिचय तत्तत्‌ खण्डों कै आरम्भ में उद्रृत विषयसूची पर निर्भर है। प्रकृत 
प्रस्तावना में उनका दिगदशंनमाव्र करा दिया जाता है । निबन्ध समाविष्ट चारों खण्ड क्रमशः 
निम्न लिखित नामों से व्यदृहत हए दहै-- 
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भ्रस्तावना 


र्डचत्ष्टयात्मक- धाद्धार्वज्ञान- 


~~ = - == ~~ ~~~ 


१-आत्मविज्ञानोपनिषत्‌ ( प्रथमखण्ड ) 

२-पित्स्वरूपविज्ञानोपनिषत्‌ ८ द्वितीयखण्ड ) । 
३-सापिण्ड्यविज्ञानोपनिपत्‌ ८ ठतीयखण्ड ) । 
-आत्मगतिचिज्ञानोपनिषत्‌ ८ चतुथंखण्ड ) । 


स 
ता अ= = शे 


१-आत्मविज्ञानोपनिषत्‌ ( प्रथमखण्ड )- 


एतन्नामक प्रथमखण्ड मे आत्मस्वरूप का वैज्ञानिक दृष्टि से विदटेषण हृ हे । “अखण्ड- 
सखण्ड से आत्मा के दो मुख्य विवत्तं हं । इन दोनों मं अखण्डात्मा सवेधम्मंशून्य, सवेन्यापकः 
अतएव वाङ्मनसपथातीत, अतएव च एकान्ततः शास््रानधिचत है । दूसरा सखण्ड आत्मा 
सर्वधरम्मोपपन्न है । यह सखण्ड आत्मविवनत्तं महामाया, योगमायादि मायिक निवन्धनों से 
आठ विवर्त॑भावों म परिणत हो रदा है । शरीरभिन्न-आत्मसत्तावाद्‌ ही श्राद्धकम्मे की मूल- 
प्रतिष्टा है। अतएव आरम्भ मे आत्मा कै स्वरूप का परिचय कराना ही आवश्यक समभा 
गया दै । “शरीर दी आत्मा है १, अथवा आत्मतत्व शरीर से प्रथक्‌ हे ¢-- "यदि 
आत्मा यापक है, तो उसकी परलोकगति केसे सम्भव है - यदि. आत्मा पूवं शरीर 
कै साथ ही अन्य शरीर धारण कर ठेता हे, तो पिण्डदानादि लक्षण श्राद्धकम्मं किस 
के उदेश्य से किया जाता है -'पावणादि राद्ध किस आत्मा के किए विहित है ४-- 
'गयाश्राद्ध किंस आत्मञुक्ति का कारण वनता है १ इत्यादि यज्चयावत्‌ आत्मस्वरूपविषयिणी 
जिज्ञासां का वेज्ञानिक समाधान करने वाटे आत्मविज्ञानोपनिषत्‌ नामक प्रथमखण्ड मेँ 
निम्नङिखित अवान्तर प्रकरणो, तथा परिच्छेदो का समावेश हआ है - 


१-्ात्मार्षज्ञानोपनिषदि-( प्रथमखण्डाल्मिकायाम्‌ )- 


१--अगरतात्मविज्ञानोपनिषत्‌- प्रथमा 
२-अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्‌-द्वितीया 
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३२- यज्ञात्सविज्ञानोपनिपत्‌- ततीया 
४- विज्ञानात्म विज्ञानोपनिषत्‌- चतुर्थीं 
४५-महदात्मविज्ञानोपनिषत्‌- पञ्चमी 
६- प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌- षष्ठी ( तत्र ) 
१- वेश्वानरास्म विज्ञानोपनिषत 
२-तेजसात्मविज्ञानोपनिषत्‌  - प्रत्यगात्मोपनिपत्‌ (१) 
३--प्राज्ञात्मविज्ञानोपनिषत्‌ ) 
४- दंसास्मविज्ञानोपनिपत्‌ । - प्रेतात्मोपनिपत्‌ (२) 
५ वाद्यात्मविज्ञानोपनिषत ? --शरीरात्मोपनिपत्‌ (३) 


(-- क 


१-ध्राद्धविज्ञानान्तगत -“च्त्मिविज्ञान)पनिषत्‌' नापर प्रथमखरड- 


जक = = ~~ त-क आ = ~ = 


 आप्मविज्ञानोपनिषदि- ( प्रथमखण्डास्मिकायाम्‌ ).-- 


~ = ~ ----~> च न क त 3 वि = = = 
क = = ति = = === ~ ज 





१-अग्रतात्मविज्ञानोपनिपत्‌'- प्रथमा 
( तत्रेते विषया निरुपिता द्रष्टञ्याः ) 


१--आत्मस्वरूपजिज्ञासा १२ कराल के विचालीभाव 
२ नास्तिकाभिमत आत्मस्वरूपं १३- मन्वन्तर विज्ञान 
३-आस्तिकाभिमत आत्मस्वरूप १४-लयकार्मीमांसा. 
४- आस्तिको का तत्ववाद्‌ १५- नित्यानित्यविवत्त 
५-- स्वयम्भू प्रजापति को आत्मोपदेदा १६-त्रह्म का त्रेधा वितान 
६ व्यासाभिमत आत्मतत्त्वपरीक्षा १७- व्रह्म की अनन्त विभूति 
हमारी अध्यात्मसंस्था १८-मायोपाधिकर पुरुषव्रह्म 
८-खष््यनुगता आगमद्रयी १९- म योपाधिकः प्रकृतित्रह्म 
र-अहोरात्रस्वरूपदिगृदर्दन २०-भ्रोडराकल अमृतव्रह्म 
१०-मनुतत्वस्वरूपदिगृदर्न | २१- प्रणव॒ब्रह्म के चार पाद 
११- मनु ओर मन्वन्तर ` २२--अमृतात्मस्वरूपपस्विय 
` भ्रकरणोपसंहदार 
समाप्ता चेयमत्मविज्ञानोपनिषदि -अग्रतात्मविज्ञानोपनिषत' प्रथमा 
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श्रातमाकज्ञानोपनिषदे-- 
२-“अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्‌' दहितीया 
( तत्रते विषया निरूपिता द्रव्याः ) 
१-- व्रह्म की विक्रारखष्टि ६--उपरष्धिलक्षण वेदात्मा 
२ वाङ्मय अव्यक्तात्मा --त्रिःसत्यग्रजापति 
~ ¢ © 

३-- अव्यक्तात्मा के तीन वित्ते ८-- त्रिच्चप्रवत्तेक अव्यक्तात्मा 
४--नियतिलक्षण अन्तर्यामी ९-- अव्यक्तात्मा का प्रकृतिभाव 
५५-ऋतसत्यलक्षण सूत्रात्मा प्रकरणोपसंहदार 


समाप्ता चेयमात्मविन्ञानोपनिषदि (अग्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्‌' द्वितीया 


म > म 


आप्माविज्ञानाप्रािषरि-- 


= ~ = क 
= 


३-“यज्ञात्मविक्षानोपनिषत्‌' तृतीया 


( तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 
१--पारमेष्ठ्यतत्तवपरिचय परमेष्टी का प्रथमविवर््त 
२-आत्मसोपानपरम्परा <- विद्छप्रकृतिभूत यज्ञपुरुष 
३--अदः, इदं-विवतत ९ गज्ञात्मा के विव्रिध विवत्त 
४--यज्ञात्मस्वरूपपरिचय ` १०-आध्यात्मिक यज्ञात्मा 
५-- यज्ञात्मा के यज्ञ-चित्‌ नामक दो विवर ११- यज्ञ का योनिभाव 
६-यज्ञात्मक विष्णु का स्वरूप परिचय १२--त्रयीमय त्रिरुणात्मा 

प्रकरणोपसं हार 


समाप्ता चेयमात्मविज्ञनोपमिषदि-प्यज्ञातमम विज्ञानोपनिषत्‌' तृतीया 
रः भै न 
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त्मविह्ाो पष 
४-विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्‌' चतुर्थी 
( तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः } 
१- परमेष्टी का अपेक्षाकृत अव्यक्तत्त्व ६- सूर्य्यात्मक क्षत्र 
स विलस्य हृदयम्‌ ७-- सौर अन्नादामि के तीन विवक्तं 
३- सोम, चित्‌, इन्द्र, विभूतियां ८- सूर्य्ममूलक देवात्मा 
४--यन्ञप्रवर्तकं विश्वात्मा ९--सूर्य्ममलक विज्ञानात्मा 
५-- यज्ञ के विविध विवत्ते १०--धिषणा, तथा प्राणविवत्त 
। ्रकरणोपसंहार 
त्माषेज्ञानोपनिष(द- 








४५--'महानात्मविज्ञानोपनिषत्‌' पश्चमी 


( तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 


१- महान्‌ को महत्ता ८- विखयोनिलक्षण (महानात्मा 
२--मदोदेव, ओर (महान्‌ स-युषरष्त्यभिष्ठता महानात्मा 
३-सोम-चिदात्मक “पितर” १०-आकरति-प्रकृति-अदंकृतिलक्षण महानात्मा 
४- त्रिविध ज्ञानविवत्त ११- सत्व-रज-स्तमोलक्षण 'महानात्माः 
५- ्रजापतिविवर्तत्रयी १२- चान्द्र-महानात्माः 
६- त्रिगुणात्मक शुरुषन्रहम १३ चान्द्र-शरज्ञानात्माः 
७-एकाक्षरलक्षण “महद्र ्रकरणोपसंहार 


समाप्ता चेयमत्मविज्ञानोपनिषदि-'महानात्म विज्ञानोपनिषत्‌' पर्रम 


न > > 


र्द 
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प्रस्तावना 


आगान पनि१/२ - ~ 
६--श्राणात्मविज्ञानोपनिषत्‌' पष्ठी 
( तत्रेता आत्मोपनिषदो व्याख्याता द्रव्याः ) 
१- वेचवानरास्मविज्ञानोपनिषत्‌ 
२-तेजसात्मविज्ञानोपनिषत्‌ -> प्रयगात्मोपनिषत (१) 
३- प्राज्ञात्मविज्ञानोपनिषत्‌ 
%--हंसात्मविज्ञानोपनिषत्‌ ]~प्रेतात्मोपनिषत (२) 


(-- वाह्यात्मविज्ञानोपनिषत ]-> शरीरात्मोपनिषत (३) 
( तस्यामेतस्यां षष्ठ्यां -पश्चात्मोपनिषदात्मिकायां~'प्राणात्मविज्ञानोपनिषदि निश्न-विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 





१--अविनज्ञान-क्षणिकविन्ञानमूला रान्ति १९--योग-बन्ध-विभूति 

२ विभिन्नपक्षसमर्थन २०-- विदित, अविदित, उभग्रातीत, आत्मविवतत 

३ व्याख्यादोषमूखा आत्मस्वरूपविप्रतिपत्ति २१- प्रथिवी, अन्तरिक्षं, यौः 
४-आत्मभेदसखरूपपरिचय २२--राब्दव्रह्म विवर्त 
 ५---आत्मपरिग्रहमूलक आत्मस्वरूपभेद २३-- विश्वा भुवनानि 

६-सीमाभवप्रवर्तक “मायाः परिग्रह ्‌ २४- -सद्रत्रेलोक्य 

७--कलाप्रवर्तकि करा" परिग्रह २५--दक्षिणामूत्तिदिवतत्तव 

८-सगुणभावप्रवर्तक गुण" परिग्रह २६- वायुतरष्ित भूपिण्ड 

९ सविकारभावपवर्तक “विकार परिग्रह २७--अन्नादप्रकृति, ओौर भूपिण्ड 
१०-- सावरणभावभ्रवत्तंक (आवरण परिग्रह २८- पाथिव "एमृषवराद' 
११--साज्नभावप्रवर्तक (अञ्जनः परिग्रह २९-- शुद्र, ओर शकरपद् 


१२ -- विभूतिः पाप्मा, परिचय ३० -अमगरत-मृत्युलक्षणा पाथिवसंस्थां 
१३- विराट्‌ प्रजापति 


३१- देवासुररतिसपरद्धा 
१४-महेखर की सर्गव्यापि ३२- वरिखस्त पाथिव प्रजापति 


१५ सर्वधर्म्मोपपन्न पुरुषात्मा ३३- भृष्यकात्मक पाथिवविवत्त 
१६-- प्रजापतिचतुष्टयी ३४- पाथिवाभि के विविध विवत्त | 
१७ जीवात्मस्वरूपोपक्म ` |  ३५--पाथिवाम्नि का अननादत्त्व 


१८- चिदात्मा, चिदंशः, चिदाभास, ३६ ङृष्णाजिन, ओर पुष्करपर्णं 
४५ | 
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३७-अग्रिचितिरदस्य 

३८--अक, महाव्रत, उक्थ्य, परिचय 

३९ धाकूसादखी' का स्वरूप परिचय 

४०- वाङमयस्तोमविवर््त 

४१ लोकसाहघी' का स्वरूप परिचय 

४२- अदिति-दिति-विवर््त 

४३-- सर्ग भूतान्तरात्मा 

४४-- अत्मा, ब्रह्म, देव, विवर्तं 
४५-आत्मगद्यधिष्टठाता सुपर्णपक्षी' 

४६- परिच्छिन्न मत्युवन्धन 

४.७-- चामत्कारिक. पुरुषात्मा 
४८--प्राणात्मोपनिषत्‌ की उपनिषत्‌ 

४९- वैश्वानर-दिरण्यगर्भा-सर्वज्ञ-मृत्तिविराट्‌-दर्दन 
५०-अर्थमूत्ति वेश्वानरात्माः ( उपनिषत्‌ ) 

५१- क्रियामृक्ति कतेजसात्माः ( ” ) 
५२ ज्ञानमूत्ति राज्ञ आत्मा ( ) 
५३-- वायुमूृत्ति दंसात्माः ( ˆ“ ) 
५४--भूतमूत्ति बाह्यत्माः (  ”“ ) 
५५- सर्ग्ञि-अत्पज्ञ-समतुलन 
५६--विभूतिलक्षण रूपि! तत्व 


> 


५९.७-- ^ ५पितरः तत्व . 
५८-- > (असुरः तत्त्व 
५९-- > देवः तत्त्व 
~, धमनु तत्त्व ` 
६१-- > गन्धर्वः तत्तत 


भ्रद्धविज्ञान 


६ २-- विभूतिलक्षण (ग्रहः तत्व 

६३-- ” "पड्म" तत्त्व 

६४-- विद्याचतुष्टयीलक्षणा विदयाविभूतिः 

६५--महाविभूतिलक्षणा कामविभूतिः 

६६--अनुगमनलक्षणा 'कम्मविभूतिः 

६७-- बन्धलक्षणा शुक्रविभूतिः 

६८-- गतिलक्षणा श्राणविभूतिः 

६९ साध्रनलक्षणा श्ञान-कर्मेन्ियवि भृति 

७०--सर्वव्याप्निलक्षणा पूरणे न्रविभूतिः 

७१- सलयसंकत्पत्चविभूति ` 

७२--एकरसच्वविभूति 

७ ३--एकावस्थत्वविभूति 

७४-- विश्वव्यापकत््व-खष्टत्वविभूति 

७५--सर्गसाक्षित्व, वरित्व; कम्मीध्यक्षत्व-विभूति 

७६-- पाप्माऽसंखष्टत्वविभूति 

७. पारयात्री भोक्तात्मा 

७८- जीवात्मविभूतिप्रदर्न - 

७९ षडवस्था स्वरूप परिचय 

८०--अविध्या-स्व° 

८१--बन्ध-स्व 

८२- करम्मविपाक-स्व > 

८ ३-आशाय-स्व 

८४-अपूर्णत्व-स्व° 

८५-- संसार ( गमनागमन ) स्व 
ग्रकरणोपसंहदार 


समाप्ता चेयमत्मविज्ञानोपनिषदिं -पश्ात्मविज्ञनोपनिषदास्मिका-्राणात्म विज्ञानोपनिषपत' षष्टी 
समाप्रश्चायमात्मविज्ञानोपनिषदात्मकः श्राद्धविज्ञानान्त्गतः- 
प्रथमः खण्डः 


नै नः 
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श्रस्तात्रना 


२--पित्स्वरूपविज्ञानोपनिपत्‌ ( हितीखण्ड )- 


एतन्नामक द्वितीय-खण्ड से वेज्ञानिक-टषटि से “पित्रः तत्व का विदटेषण हअ ड. | (आत्म- 
विज्ञानोपनिषत्‌" नामक प्रथमखण्ड सं जिन आठ आत्मस्वरूपों का विवेचन हभ दै, उनमें से 
(महानात्सविज्ञानोपनिपत्‌' नामक अवान्तर प्रकरण मे प्रतिपादित (महानात्मा' दी पिण्ड- 
दानादिलक्षण पावेणादिश्राद्धकम्मे की प्रतिष्ठा हे। सोस्यञ्युक्राधारेण प्रतिष्ठित महानात्मा सें 
चतुरशीतिकल पित्प्राण प्रतिष्ठित रहते ह । इसी पिचप्राणसमष्टि की दपिके छिए श्राद्धकर्म 
विदित हे। “अध्यात्म-अधिभूत-अधिदवत-मेद से त्रिसस्थ घने हुए पितरप्राण का 
मौलिक स्वरूप क्या हे ?-"नान्दीयुख-पवण-अश्रृञ्चख-नामक पितरों का क्या स्वरूप 
हे -“अभ्िपत-सोमसत्‌-बदिपत्‌-नामक अन्नात्मक पितर, आल्यपा-सोमपा-हविर्भक्‌- 
नामक अन्नादातमक पितर, खकाटी-नामक अदुभय पितर अपना केसा स्वरूप रखते 
हुए कां प्रतिष्ठित रहते हे १, कथा करते हे १-"वसन्त-ग्रीष्म-वर्पा-शरत्‌-हेमन्त-िदिर- 
मेदभिन्न ऋतुपितरों का क्या स्वरूप हे ? क्यों इन्दं ऋतुपितर' कदा गया ¢-"पिवर- 
प्राण की मूरग्रतिश्ठारूप, अतणएव-“पितरणां पितरः” नाम से प्रसिद्ध पिवदेवताओं का 
क्या स्वरूप है इत्यादि प्रों के वैज्ञानिक समाधान के अतिरिक्त आरम्भ मे दी प्रस्तुत 
प्रकरण (२ खण्ड ) मे उन श्रोत-स्मात्ते-प्रमाणों कामी संग्रह हआ दहे, जो विस्पष्ट भाषा में 
मृत पित्र-श्राद्धकस्मं का समर्थन कर रहे द । श्राद्धविज्ञानान्तर्गत “पित्स्वरूपविज्ञानोप- 
निपत्‌ नामक इस द्वितीयखण्ड म निश्नटिखित पाच अवान्तर प्रकरणों, तथा परिच्छदां का 
समवेश हआ है - 


२-पिदरऽ्वरूपविनज्ञानो पनिषदि-८( दवितीयखरडासिकाया 








-म्रमाणोपनिषत्‌ 

-पितदेवतास्वरूपविज्ञानोपनिपत्‌ 
३-दिव्यपितृस्वरूपविज्ञानोपनिषत्‌ 
४ -कऋरतुपिवस्वरूपविज्ञानोपनिषत्‌ 
५ -ग्रतपिवृस्वरूपविज्ञानोपनिषत्‌ 


> नैः नः 
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| श्रादधविन्ञान 


२-ाद्धाविज्ञानान्तगत-"पितरस्वरूपा्षज्ञानोपनिषत्‌' नामक दितीयखर्ड- 
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पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषदि-( द्वितीयखण्डासिकायाम्‌ )- 
१-भ्रमाणोपनिषत्‌- प्रथमा 
( तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 
१--आर्षप्रजा की राचखनिष्ठा ७-- प्रमाणचवुष्यी 
२-श्रमाणः शब्द्‌ मीमांसा ८- वृद्धव्यवहार की प्रामाणिकता 
३-शाब्दी-दष्टि, युक्ति, ९--श्रद्धकम्म्ुगत प्रामाण्यवाद्‌ 
४-- स्वतः, परतः, प्रामाण्यवाद्‌ १०- वेदसं हितोक्त प्रामाण्यवाद्‌ 
५- प्रयक्ष्रमाण के दो विवत्त ११-त्राह्मणभागोक्त प्रामाण्यवाद्‌ 
६-राब्दभ्रामण्यवाद्‌ १२ शखरीयप्र्नमीमांसा 


भ्रकरणोपसंहार 
समाप्ता चेयं पितृस्वश्पविज्ञानोपनिषदि- ्रमाणोपनिपत्त' प्रथमा 
> ~ 


विटहवरूपविजञानोपनिषरि - 
२--“पित्रदेवतास्वरूपविज्ञनोपनिषत्‌'- द्वितीया 
८ तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 


१--अमरत।त्मव्रह्म का सिंहावलोकन १०-दम्पत्यभावमूलक व्रिराटपुरष 


२--सशिविवत्त समदुलन 
३-टेखात्मिका पुरविभूति 

॥ ४-- त्रयीव्रह्म का वभव 

- ५-- ब्रह्म की स्वात्‌" विभूति 

६ पित्प्राणप्रतिषटात्मकतत् 
७--पितृलक्षण पवित्रसोम 
<--श्रगुद्रारा विजातीयप्राणाप्रतरत्ति 
९ अङ्गिरा के ३३ बिवत्त 


८ 


११- अग्रत, सत्य, यन्ञ-त्रयीमीमांसा 
१२- संस्कार्य्म विदवविवत्त 

१३ ऋषि-पितरू-देव-प्राणत्रयी 

१४- ब्रह्म जगत्‌ 

१५-- प्राकृतिकपितप्राणमीमांसा 
१६- पर, मध्यम, अवर-पितृत्रयी 

१७-- त्रिविध पितप्राण की मूलप्रकृति 
१८- ब्रह्म की ऋत-सदय-खष्टि 
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भ्रस्तावना 


१९--सत्तास्वरूपपरिचय | २९ अभि-सोम की अभिन्नता 
२०--विधृतिस्वरूपपरिचय ३०-- अग्गिरा-भृगु-यम-का पितृत 
२१- धृतिस्वषूपपरिचय ३१- तत्वाभिव्यक्ति 

२२ आत्मसत्यस्वरूपपरिचय ३२--तत्चद्रयी की व्यापकता 

२३- नाभि, प्रथि, भावद्रयी  ३३-अभिविभूतिप्रदर्दन 

२४-- सर्वप्रतिष्तच्वच ३४--वायुविभूतिप्रदर्दन 

२५-- सर्वाभरिज सत्यत्व ३५-आदित्यविभूतिप्रदर्दनि 
२६-अभित्रयी-मीमांसा ३६- मनु, यम, मत्युवि भृतिप्रददनि 
२७--सोमच्रयी मीमांसा ३७--ददाविध सोमविभृतिप्रद्रनि 


२८-यमस्वरूपपरिचय प्रकरणोपसंहार 
समाप्ता चेयं पितृस्वरूपविज्ञानोपनिपदि-°पितृदेवतास्वशूपविज्ञानोपनिषत' द्वितीया 


99 
न 


पिवृश्वरूपविज्ञानोपनिषदि- 
३२--'दिव्यपितरस्वरूपविज्ञानोपनिषत्‌' ततीया 
( तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 


१-- दिव्यपितृस्वरूपविज्ञानोपक्रम ५-सप्त दिव्याः पितरः 
२-- सौम्यासः पितरः ६ आत्मव्रह्म की सप्तपुरुषता 
३-अद्गिरसः पितरः ७-- विरोधाभास, एवं तन्निराकरण 
४-- सुस्वधाः पितरः भकरणोपसंहार 
समाप्ता चेयं पितृस्वरूपनविज्ञानोपनिषदि--““दि० पि० विज्ञानोपनिषत्‌"" तृतीया 
> > ८ 


पिरस्वरूपारषज्ञानोपनिषदि -- 


४--्रतुपितस्वरूपविज्ञानोपनिषत्‌" चतुर्थीं 
( तत्ते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 


१-ऋतुपितृस्वरूपजिज्ञासा ३--ऋतु, ओर ऋतिक्‌ ५- त्रिशद्विध सोमविवत्त 
२--दिग्विभागप्रदर्हान ४--दशिध अभ्निविवत्त ६- प्रयोजिका धर्म्मत्रयी 
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श्राद्धविज्ञान 


अ ऋतुसर्गमीमांसा | १०--षडक्तुस्वरूपविज्ञान १३-ऋतुपितृस्वरूपपरिचय 
८-ऋतुसम्बन्धी रारिचक्र ११- उदग्रा, निम्राभ, तारतम्य १४- ऋतुपितरो की सप्तपुरुषतां 
९ यज्ञानुगतपश्चत्तुविज्ञान १२--ऋतुकालानुगत प्रजाविवतत प्रकरणोपसंहार 


समप्ता चेयं पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषदि “क्रृतुपिदृस्वरूपविज्ञानोपनिपत' चतुर्थी 


+ > ४. 


~~ 


पिवरररूपर्ज्ञानापतषदि-- 
५--श्रत पिष्स्वरूपविज्ञानोपनिषत्‌' -पश्चमी 
८ तत्रते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 


१-लोकालुगत पितृस्वकूपपरिचय ६- त्रे ण्यभावाचुगत पितर 

२--आधिकारिक, काम्मिक, पितृषट्‌क ७- नान्दीमुखपितृस्वरूपमीमांसा 

३ सौम्यपितृस्वरूपपरि चय ८-- पार्गणपितृस्वरूपमीमांसा 

४---.आयन्तु नः पितरः” ९--अश्रुसुखपितृस्वरूपमीमांसा 

५--प्रजोत्पादक पित्र | १० -- प्रेतपितृस्वरूपपस्चिय 
प्रकरणोपसं हार 


समाप्ता चेयं पितृष्वरूपव्रिज्ञनोपनिषदि-~'्रेतपितृ स्वल्प विज्ञानोपनिषत्‌ पञ्मी 
समाप्रश्चायं पिव्स्वरूपविज्ञानोपनिषद्‌ात्मकः श्राद्ध विज्ञानन्तगंतो 


द्वितीयः खण्डः 


-सापिण्ड्यविज्ञ(नोपनिषत्‌ ८ वतीयखण्ड ४ 


= = = 
= = क ¬ 


एतन्नामक ठृतीयखण्ड मे महानात्मा से सम्बन्ध रखने वाटे, वीजीपुरुप से आरम्भ कर 
उसकी सप्तम सन्तति प्य्यन्त वितत होने वारे साप्तपौरुष-सापिण्ड्यभाव का ही वेज्ञानिक 
विरकेषण हु है । “सप्र पुरुष पय्थन्त वितत प्रजातन्तु का क्या स्वसूय हे१--युत्रोत्पा 
दन, पवबंणादिश्राद्ध, गयाश्राद्धादि से श्राद्रकर्ता पितृक्रणसे केसे वियुक्त हो जाता 
हे १-“पिठक्रण का वेज्ञानिक स्वरूप क्या हे ¢-“गोत्रसापिण्ड्य, विवाहसापिण्ड्य, 


५५ @ 
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प्रस्तावना 


दायादसापिण्ड्य, आदि सापिण्ड्यभावों की मूरप्रतिष्टा क्या द १--ग्रजातन्तुपरवत्तक 
पितृप्राणात्मक सहःपिण्डों का कया स्वरूप हे ?- "सप्तम पुरुष के अनन्तर सपिण्डता † 
क्यो निघ्र्त हो जाती है ?- “गोत्र का वैज्ञानिक स्वरूप क्या हे ?--“समानगोत्रों 
म विवाह सम्बन्ध क्यों निषिद्ध माना गया हे !-"पिण्डभाजः-ठेपभाजः-ग्रतपितरां का 
क्या स्वरूप हे ?- श्रेतपितनिमित्त प्रदत्त पिण्ड, एवं गोदानादि, विदूरस्थ प्रत-पितरों 

के समीप कैसे पटच जाते है १-.अधाकोच-षतकाशौच-शावाद्ोच-आदि आशौचो का 
वेज्ञानिक स्वरूप कया है १ - सम्पूर्ण वंशजो मं आशौच सम्बन्ध केसे संक्रान्त हो जाता हं ¢- 
इत्यादि प्रचनों के वेज्ञानिक समाधान का विदटेषण करने वाटे प्रस्तुत ठतीय खण्ड में निम्न 
छिखित अवान्तर प्रकरणो, तथा परिच्छेदो का समावेश हआ दे- 


= ------ ~ -- ~ 
 -=-- --- ~= - ----- -~ 


 १- प्रजातन्तुवितानविज्ञानोपनिषत्‌ 
२-ऋणमोचनोपायविज्ञानोपनिषत्‌ 
-आशोचविज्ञानोपनिपत्‌ 


नैः न 


वा कक 


२-सापर्ड्यविज्ञानापनेषदि-( वर्तीयखर्डालिक्रायाम्‌ )-- 


३ श्राद्धाषज्ञानान्तगत-“सापिणएञ्यविज्ञानापानेषत्‌" नामक्‌ तरतीयखरण्ड- 


~~ - ~ ~ = त क --- == - ~~ ----- 


सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदि-( वृतीयखण्डासिकायाम्‌ ) 
१-श्रजान्तन्त॒वितानविज्ञानोपनिषत्‌ प्रथमा 
( तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 








१--विषयोपक्रम ६-ओौपपातिक कर्मात्मा 
२-महानात्मालुगत पितृत ७--रेतो' मय कर्म्मात्मा 
३-- प्रजातन्तुप्रतिश्ठालक्षण महानात्मा ८-+इराः रसमय कर्म्मात्मा 
 ४-भूतसम्परिष्वक्त महानात्मा ९--म्रपदप्रति् कर्म्मात्मा 
५- महानात्मा को ` आविर्भाव १०-+करारविन्देन पदारविन्दम्‌ 
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श्राद्ध विज्ञान 


११- कम्मत्मि के तीन जन्मः २२- सहः के आहिकरादि चार पिण्ड 

१२--रेत, योनि, रेतोधा, २३-- सहोभाग का पितप्राणात्मकत््व 

१३--कौषीतक्रि का 'विचक्षण' तत्त॒ २४- शक्रक्षयमीमांसा 

१४-सम्बत्सरस्य प्रतिष्टा" २५-अपलय-पलय-पुरुषमीमांसा 

१५- भासि मासि वोऽशनम्‌' २६ पितृसोमयज्ञद्रारा ऋणप्रदरृत्ति 

१६ दधि, धृत,मधु-लक्षण कर्म्मात्मा >२७-पितृधनावापमीमांसा 

१७--आत्मवरिवत्तसम्परिष्वक्ति २८-आवापपिण्ड, वीजपिण्ड, मीमांसा 

१८- चन्द्रलोक्राजुगत महानात्मा २९ निवाप, पितर, तन्य, पिण्डत्रयी 

१९--गमनस्थितिविर्टेषण ३०-आत्मधन, आत्मऋण, स्वरूपमीमांसा 

२०-गोत्रषटिमी मांसः ३१- तन्तुवितानसम्बन्धी भ्रमाणवाद 

२१- पितृसदःस्वरूपविज्ञान ३२ महषि "वृददुक्थः का प्रजातन्तुबितान-विज्ञान 
प्रकरणोपसंहार 


समाप्ता चेयं सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदि-श्रजातन्तुविज्ञानोपनिषत्‌' प्रथमा 


ज > 


सापिरज्यािज्ञानोपनिषाद- 


र २-“क्रणमोचनोपायविज्ञानोपनिषत्‌'- द्वितीया 


( तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 


१- प्विध . ऋणस्वरूपविज्ञान १०-- श्राद्धकम्मांतुगत आचरुण्यविज्ञान (३) 
२- प्रजोत्पादनातुगत आाचरण्यविज्ञान (१)  ११- तन्वुलक्षण श्राद्धकर्ता का स्वरूपपरिचय 
३ मात्राजुगत ऋणतत्तववितान | १२ देवयन्ञस्वरूपमीमांसा । 
४-- ऋणमस्मिन्‌ संनमयति, ५ १३- श्रद्धा" का तात्तिकस्वरूपविज्ञान 
५५-- द्वाददाविध पु्स्वकूपपरिचय १८४--श्रद्धामय श्रद्धासूच्चः 
६&- प्रजोत्पादनदेदा  . १५--श्रद्धासूत्राचुगत श्राद्धकर्म्मः 
७ युत्रमाहास्म्यप्रदर्शक वेदिक आख्यान १६ श्रद्धातारतम्य से श्रद्धसून्च मं तारतम्य 
८-सपिण्डीकरणानुगत आरण्य विज्ञान (२) १७- प्राकृतिक देत से श्रद्धासून्च का उपचयापचयं 
९ पित्रतन्वु का तना, बना, १८- अमावास्या, ओर पूणिमा 
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प्रस्तावना 


१९--अमावास्यानुगत श्राद्धकर्म्म २८-- श्र द्धाचुगत ब्राह्मणभोजनमीमांसा 
२०--सन्ततिनिरोधकपितृदोष (१६) २९--गयाश्राद्धालुगत आच्ण्यविज्ञान (४) 
२१- श्रौताख्यान द्वारा श्राद्धविज्ञान का स्पष्टीकरण ३०-खण्डात्माओं का यथास्थान विलयन 
२२ प्राणविदामूकक श्राद्धकर्म्म ` ३१-गयाध्राणात्मक आगन्तुक महानात्मा 
२३--श्राद्धकर्म्माचुगत श्रौतपरिभाषाविज्ञान ३२ गयाप्राणात्मक अत्मा की न्ति 
२४--श्राद्धोपकरणों की सोमात्मकता ३३-युग्धप्रेतपितरों की भोम्यसामग्री 
२५- प्रेतात्मतृपतिप्रवत्तेक श्राद्कर्म्म ३४- पित्रसम्पत्‌, ओर पितृतु्टि 
२६--श्राद्धकम्मभिदमीमांसा ३५--गयाक्षेत्र का वेज्ञानिक सरूप 
२७--श्राद्धाुगत कालतत्वमीमांसा ६--गयाश्रादधद्रारा प्रेतत्ृपि 
प्रकरणोपसंहार 
समाप्ता चेयं-सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदि-्रूणमोचनोपायविज्ञानोपनिषत्‌ द्वितीया 
> > > 


सापैरञ्यविनज्ञानोपनिषदे-- 


~ = = ~ 





ज = काः 


३--आौचविज्ञानोपनिषत्‌, वतीया 


( तद्रोते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 





| किमपि प्रास्ताविकम्‌ 
१-आशौचपात्रस्वरूपमीमांसा ५ स्पशस्प्मीमांसा 
२-आशौचस्वरूपमी मांसा ६-कत्तव्याकत्तव्यमी मांसा 
३--अधादौचस्वरूपमीमांसा ७--आशौचनिमित्तमीमांसा (आौचोपपत्तिः) 
४--आरौचत्रयीमीमांसा ८-सम्बन्धसूत्रमीमांसा 
क--योनिकृत सम्बन्ध सूत्र ख-विद्याकृतसम्बन्धसूत्र 

( १) विवाहसापिण्ड्य ग-यज्ञकृतसम्बन्धसूत्र 

(२) दायसापिण्ड्य ध-संसर्गकृतसम्बन्धसूत्न 

(३) आरौचसापिण्ड्य व 

(४) पिण्डस्वरूपसिंहावलोकन न 


समाप्ता चेयं सापिण््यविज्ञानोपनिषदि-आशोच विज्ञानोपनिषतः ठृतीया 
समाप्तश्चायं सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदात्मकः श्राद्धविज्ञानान्तगतः-- . 
तृतीयः खण्डः 
न नः नः 
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श्नाद्धविज्ञान 


४-आत्मगतिविज्ञानोपनिपत्‌ ( चतुथखण्ड )-- 


= ~ = आ 
~~ ~ ज 


एतन्नामक चतुथं-खण्ड मे कम्मात्मा से सम्बर्ध रखने वारी गति का ही वेज्ञानिक विश्ले- 
षण हुआ है । “निय-क्रम-गतियों का क्या स्वरूप है ¢ “आत्मरोक कौन कोन से द १-- 
“किन कम्मं से आत्मा किन लोकों मै जाकर क्या क्या फट भोगता हे १" “पन्था, कस्मै, 
नाडी, आकाशः, छन्द्‌, आतिवाहिक, आदि आत्मगतिनिमित्तों का क्या खरूप हे १२ “्रह्म- 
पथः, देवपथः पितृपथ, यमपथ-आदि मागे कां कहां व्यवस्थित हं १“ - “परासुक्ति, अपरा- 
मुक्ति, समवख्यः, क्षीणोद्कं, भूमोदकं, केवल्य, साटोक्यः, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, आदि 
उत्तम गतिभावों का क्या स्वरूप दहै १५- “कष्णसार्ग, शुद्मार्ग, परोजामार्ग, अगतिमाग, 
आदि मार्ग अपना क्या स्वरूप रखते दैः ¢- नद्मगति-प्रवत्तंक ब्रह्मारवत्थ, तथा करम्मगतिप्रवत्तंक 
५“कम्मारवत्थ, का वेज्ञानिक स्वरूप क्या है -इयादि प्रदनों का वेज्ञानिक विवेचन करने वाछे 
्रस्तुत चतुथं ( अन्तिम ) खण्ड में निन्न लिखित एक प्रकरण, तथा ८ परिच्छेदो का समवेश 
जा ्े निक 








४-श्राद्धविज्ञानान्तगत-“व्ात्मगातेवेज्ञानोपानेषत्‌' नामक चतथखर्ड - 


= = = ~ -~ = ~~ ~ - ~~ ~ ~ -- ~~~ ~~~ ~ -- 


१--'आत्मगतिविज्ञानोपनिषत्‌ प्रथमेव 
( तत्रेते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः ) 


सन्दर्भसङ्गति 
१ गतिस्वरूपपरिचय ५--गघारूढ्‌ प्रलयागात्मा 
२-आत्मगतिविषयिणी प्र्चपरम्परा ६-आत्मोतक्रान्ति के निमित्त 
३-आत्मगतिमूलक आत्मस्वरूपपरिचय ७--आत्मोत्क्रान्ति के परिचायक. 
ध ४- प्रश्चपरम्परा का समाधान ८-आत्मगति के निमित्त 
क पन्थानः घ-छन्दांसि ¦ # अतिवादिकमपरिदिष्टः 
ख~ कर्म्माणि ङ देवताः छ-आकाशः 
ग--नाञ्यः च-आतिवादहिकाः ज- लोकाः ( आत्मगतिस्थानानि } 


प्न 
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"भक ` "ननर्द 


श्रस्तवनचा 


(१) नित्यगतिस्थानम्‌ (३) आगतिगतिस्थानम्‌ 
(२) कमगतिस्थानम्‌ प्रकरणोपसं हार 
समाप्ता चेयं चतुर्भखण्डासमिका-(आत्मगतिविज्ञानोपनिषतः परथमा 
समाप्रश्वायमात्मगतिविज्ञानोपनिषदात्मकः श्राद्धविज्ञानन्तर्गतः-- 
चतुथः खण्डः 


इति-खण्डचतुष्टयात्मकस्य “श्राद्ध विज्ञाननिवन्धसख्यः भ्रतिपाद्यविषयाणां 


सं्तिष्क-किकयःदुकी सकाव्ताः 


प्रतिपाद्य विपयदिगदर्शनानन्तर प्रतिपादन शटी, तथा भाषारृष्टि क सम्बन्ध में भी दो शब्द्‌ 
कह देना आवर्यक प्रतीत होता है । एवं उस समय तो यदह आवश्यकता ओर भी भधिक 
अपेक्षित हो जाती है, जव कि करै एक सम्माननीय महानुभावो के इस सम्बम्ध 
मे अनेक प्रकार कै सुभाव हमारे सम्मुख उपस्थित होते रहते हँ । (हमारे 
प्रत्येक भ्रन्थ मे एक ही विषय की अनेक बार पुनरावृत्ति रहती हे । प्रतिपाद्य 
विषयों के अतिरिक्त समाटोचनात्मक अनावश्यक विषयों का समावेश रहता है, जो उभयपक्ष 
में प्रतिस्पद्धां उत्पन्न कराते हँ । भाषा ठेठ (पण्डिताङ' होती हे, संख्कृत-शब्द्‌ प्रचुरमात्रा से 
समाविष्ट रहते हँ । भ्रन्थ का आकार आवश्यकता से अधिक बहत होता द्ै'ये दही वे कतिपय 
सखु्ाव है, जिन के छिए्‌ हम उन नीर.क्षीरविवेकी महानुभावो क प्रति हृदय से छृतज्ञ हे 1 

मान्य बन्धुओ द्वारा उदूधारित दोषों को स्वीकार करते हुए इस सम्बन्ध मे हमारी ओर से 
यही निवेदन करना शेप रदं जाता हे कि, शताब्दियों से दी नदी, अपितु सदखराच्दियों से विलुप्त 
प्राप्त जिस आपविज्ञान' को हमने अपने जीवन का छक्ष्य बनाया है, उसके सम्बन्ध भे प्रत्येक 


१ 
८ म 


प्रतिपादनरोंली, 
तथा भषटष्ि- 
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श्राद्ध विज्ञान 


दशा मे हमारा यह्‌ आव्रश्यक्र कत्तव्य हो जाता है कि, आर्पमर्य्यादा की रक्षा के नाते प्रति- 
पादनशेङी भापारणि दोनों = आशी 

, तथा टि, दोनों की मूलप्रतिष्ठा आषेशंखी ही बनाई जाय । इन्द्रियातीत- . 

विषयप्रधान आषेविज्ञान के स्पष्टीकरण के सम्बर्ध मे आर्ष महर्षयो ने एक ही विषय के पुनः 


पुनरावत्तंन को सबेथा उपादेय माना है । उदाहरण के लिए निम्नङ्िखित ब्राद्यण भाग ही 

पर्याप्त होगा । पाठक देखेगं, आरम्भ मे अन्तय्यामी" के सम्बन्ध मे श्रुति ने जो विषय 

उद्धूत किया है, विपय समाप्ति पय्येन्त वही विषय बार वार उद्धृत हभा है-- 
१-यः परथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरः, यं परथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शारीर, 
यः. पृथिवीमन्तरो यमयति, स तऽआत्मान्तर्याम्यमृतः'। २- “यो ऽप्सु तिष्टन्‌ 
अद्भ्योऽन्तरः, यमापो न विदुः, यस्यापः शरीरं, योऽपोऽन्तरो यमयति, स त 
ऽआत्मान्तर्याम्यमृतःः' । ३-ध्यो ऽग्नौ तिष्टन्‌०' । ध-य आका तिष्टन्‌०' । 
५- भ्यो वायो तिष्ठन्‌० । ६-भ्य आदित्ये तिष्ठन्‌०' । ७-“यश्चन्द्रतारके तिष्टन्‌०' 
८- “यो दिश्रु तिष्टच्‌०' । £ --भयो विद्‌ ति तिष्टन्‌०' । १०--य स्तनयित्नौ 
तिष्ठन्‌०' । ११-यः सवेषु रोकेषु तिष्टन्‌०' । १२-यः सर्वेषु वेदेषु तिष्टन्‌०' । 
१३- यः सर्वेषु यज्ञेषु ति्टन्‌० । १४-- यः सवेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ । १५- यः 
रणे तिष्ठन्‌” । १६-- यो वाचि तिष्न्‌० । १७--यश्क्षुषि तिष्ठन्‌०” । 
१८- भयः श्रोत्रे तिष्ठन्‌० । १९-“यो मनसि तिष्डन्‌०' । २०-- यस्त्वचि 
तिष्ठन्‌० । ` २१-वस्तेजसि तिष्टन्‌०' । २२- यस्तमसि तिष्टन्‌० । २२-्यो 
रेतसि तिष्ठन्‌०' । २४--“य आत्मनि तिष्ठन्‌०' । 





--रात्‌० त्रा०१४।६।७ 1 
यद्यपि इसका यद्‌ तात्पर्य नदीं कि, सर्वखोकोपकारक भाषा-न्धों मे भी ठीक वेदिक- 
शैखी का अनुकरण करते हृए प्रत्येक विषय का पुनः पुनः आवत्तंन किया जाय । तथापि 
प्रधान, तथा स्वतन्त्रविषय निरूपण करते समय अवदयमेव कुचं एक सामान्य परिभापषाओं का 
प्रतिपादन, तथा सिदावखोकन करना ` आवश्यक दो जाता है। एेसान करने पर भअन्थ 
सर्वथा खक््यीन वना रह जाता है| दम तो सममते है, दृष्टिकोण भेद्‌ से प्रतिपादित ये 
परिभाषा-प्रकरणः सर्वसाधारण. फ किए विशेष हितकर दी होते ह ।. हा, जिन महदाव॒भावों 
"५९ 
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प्रस्तवना 


का रक्षय एकमात्र मनोरञ्जन दी हे, साथ दी अन्यान्य अर्थसाधक लोकिकर कार्य्या मे अहोरात्र 
व्यत्त रहने के कारण जिनं बुद्धिगस्य, अतएव ‹युत्तदश्रं विषमिव! न्याय से कटवत्‌ प्रतीयमान 
अपिसाहिय-स्ाध्याय फे लिए खमय ही न भिखता हो, उनके छि अवद्यमेच हमास प्रयास 

यथं बन सकता हे, जिस व्यर्धता को हम अपने टिए ्ष्टापत्ति' मानते । जो इस विषय 

फ जिन्नायु है, परमात्मानुखद्‌ से जिन्द एेचे सादिय-स्वाध्याय की सुविधा प्राप्रे, साध ही 
जन्मान्तरीय, क्रिया पेदिक संस्कारानुप्रह से जो आर्षशंली से परिचित द, उनके लिए पुनरुक्ति 
मूला यह्‌ आपशंटी कदापि उद्र ग का कारण नहीं बन सकती । 

दूसरे समाटोचनास्मक सृकाव फे सम्बन्ध मे इसटिए विशेष वक्तव्य अनावञ्यक हे कि, 
सयासयविवेक की दृष्टि से शिष्टमापानुगत समाखोचना-प्रसङ्ग ग्रन्थ का आवस्यक अङ्ग माना 
गया हे | "वदि वादे जाय्ते तश्वबोधः' स्याय से यत्र तत्र संक्षेप से निरूपित समाटोचना- 
्सङ्ग परम्परया मूट-चविप्य का समर्थन ही कर रहे द । यदि श्राद्ध-तच्व प्रतिपादृनप्रसङ्ग म 
ह्म श्राद्ध की अवेदिकतासिद्ध करने वाले भावो का दिग्दर्शन करा देते हँ, तो इसमें कोड 
आपत्ति नदीं की जा सकती । अपना मन्तव्य, सले दी वद शाञ्च विरुद्ध दी क्यों न दो- 
खछमावतः प्रेयः पदां हे। उसका उद्राटन करना अवद्य दी तद्पक्षानुयायी के खिए्‌ थोडी 
देर के दिए उदरं गकर चन जाता दवै । परन्त॒ यदी उद्रग कालान्तर म उसे सत्यनि भी वना 
दता दट्‌। 
तीसरे भापानुगत सुखाच के सम्बन्ध से हम क्या कं, जव कि भापाज्ञान सं हम सवथा 

वचित दं । ओर सस्मवतः अपने आवद्यक वेदस्याध्यायकम्म मे विन्न उपस्थित कर भाषा- 
पाठशाखा मे प्रविष्ट होना मी हम अपने छिए असम्भव मानते दै । वत्तंमान युग सें “दिन्दी' 
माठृभाषा हे, ततपु्रलेन उसके क्रोड का आश्रय अरहण करना स्वाभाविक द । पुत्र जिस 
वत्ति से भी माता का आश्रय ग्रहण करे, माता स्वयं उसे संभाट टेती ह । जदा तक हमारा 
विवास दै, आपेदृषिक्रोण से जिस हिन्दी को भारतवप की (न कि शि्टुस्तान की ) माव्- 
"शपा कदना उचित हे, उसका आश्रय हसे प्राप्र हआ दहै। दमने प्रयास क्ियाहेकि, ` 
कलिवात्याहित भर्मावातों से मादृभापा के स्वल्प को यथासम्भव सुरश्चित रक्खा जाय । 
यदि समुद्रपार की विदेशी माषा हमारे अन्तस्तर मे स्थान पा सकती हं, तो कोई कारण 
नदीं आर्पश्रजा थो से प्रयास से अपनी चिरसंस्काराकुगता सुसंस्छता सादमापा के अववोध 





ऋ $ १५ क चेद, च 

मं सफटता प्राप्त न कर स्के। 'आप्राध सिक्ताः, पितरश भ्रीणित्ताः' न्याय से हमार य 

निवन्ध प्रतिपाद्य विषयों के साथ साथ-आपेशेटी, आर्षभाषा, आदि के भी परिचायक वन, 
¢ १५५५ 
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श्राद्ध व्रिज्ञान 






` यही भ्रधान-र्ष्य हे । एवं इस लक्ष्य कै प्रति जितने भी सामयिक सुकाव है, वे सव आग- | 
न्तुकधम्मेलक्षण-परधम्म॑स्थानीय वनते हुए न केवर भयावह दी दै, अपितु स्वधर्म ( आर्षधस्मै) 
क स्वरूपविषातक भी द । फरतः -स्वधम्म-निधनं श्रेयः, परधम्मो भयावहः" न्याय से ` 
उक्तं खु्ाव हमारे टिए दूर से ही प्रणम्य हैः | 4 
सर्वान्त में प्रास्ताविक-वक्तव्य समाप्र करते हुए केवट यह कना टेप रह जाता है कि, ` 
प्रस्तुत “श्राद्ध विज्ञान" भन्थ आज से खगभग ७ वपं पदे ही सम्पन्न हो गया था । परन्तु 
8 „ : क एक सामयिक विप्रतिपत्तियों के कारण इसे प्रकाशित न किया जा सका । 
>» ल्लचन सहर पितदेवता के श्रद्धासूत्राचुगत अव्यर्थ अनुग्रह्‌ से चिरकाठानन्तर यद्‌ वाङ्मय- 
पिण्डपिक्रयज्ञ सम्पन्न होने जा रहा हे । प्रस्तुत प्रस्तावना के साथ "आत्सरिज्ञानोपनिपत्‌ 
` - प्रथमखण्ड ही सवेभ्रथम प्रकाशित दो रहा दै। आप॑प्रजा का आवश्यक सहयोग दी आगे 
कै तीन खण्डां के प्रकाशन का ` प्रधान निमित्त है, ओर प्रतीक्षामय द्द्‌ विद्वासदहे कि, 
आषप्रजा अवद्य ही इस प्रधान निमित्त का शीघ्र से शीघ्र स्वरूप सम्पादन करेगी | 
हम अपने इस प्रयास में कहां तक सफल हए है ¢ इसका निर्णय भार तो विचारशील 
पाठकों पर दी निर्भर है । हा, अपनी ओर से इस सम्बन्ध मे यद्‌ वलपूवेक कदा जा सकता दे + 
कि, अयावरयक श्राद्धकम्मं के सस्बस्ध मे आज जो कुतकवाद प्रक्रान्त हँ, वेद्‌ को निमित्त वना 
धार्मिक जगत की श्रद्धा पर जो आघात किया जा रदा द, श्रद्धां जनता इस परप्रत्यय के 
` मोह जाल सें बद्ध होकर जिस पिण्डदानादि-लक्षण श्राद्धकम्मं से विसुख होती जा रही द, ये 
सव विप्रतिपत्तियां वहत अंशो मं इस निवन्ध से द्ट जार्यगी । किसी पर आक्षैप न करते हए 
वैदिकविज्ञानच्टि से, प्रधानतः श्रौतप्रमाणों का आश्रय लेते हए, साथ ही तकं, तथा युक्तिवाद्‌ 
को मी क्य वनाते हए श्राद्ध विज्ञान" सम्पन्न हुआ हे । यद्यपि अनृतसंहित मनुष्य से श्रान्ति 
हो जाना उसका स्वाभाविक ध्म हं । परन्तु सद्भावना, अथवा कुभावना, उभयथा प्रदरशित 
उस श्रास्ति के संशोधन क टिए्‌ अन्तरात्मा सदा सन्नद् है । 
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